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हिन्दुस्थानके स्वातंत्र्य-संग्रामका सजीव इतिहास 
दाहर-पतनसे लेकर महात्मा गांधी-निधन तक १२४ भागोंमें . 
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ग्रा प्रिस्थान-- 


महर्षि मालवीय इतिहास परिषद 
उपासना मंदिर दुगड्ढडा (गढ़वाल) 











दुस्थानके स्वातंत्य-संघषका सजीव इतिहास 


दाहर-प्रतनसे लेकर महात्मा गांथी-निधन तक 
१५४ भागोंमें 
ब्य्य्ल्य्ज्ट कस ० 
पिछले सवा बारह सो वर्षोनें हिन्दुस्थानके स्वातंत्रय, सम्यता और 
संस्कृतिकी रक्षाकेलिए अनेक दारुण यंत्रणाउं सहतेहुएमी निरंतर 
संघष करनेवाले वीरोंकी गौरव-गाथाओं, विशेषताओं और 
त्रटियोंका नाटक, उपन्यास, कहानी, महाकाव्य आदिकी 
.._ शैलीपर सजीव वशुन 


३० 


है स्क-ण 
.. विषय-विभाजन पर 
 अथम संघ युग--दोहर-पतनसे लेकर प्रथ्वीराज-पतन तक 
द्वितीय संघर्ष युग--कठब॒द्दीनके राज्यारोहणसे पलासीयुद्धफ्क 
(अ) राजस्थानी वीरोंका संघष 
(आ!) बुन्देलखंडी वीरॉका संघष 
(३) जाट वीरोंका संघषे 
(३) महाराष्ट्री वीराॉका संघर्षे 
_ (3) पंजाबी वीरोंका संघष 
(ऊ) दाज्षिणात्य वीरोंका संघष 
(ए) विभिन्‍न बीरेंका संघष 
(ऐ) महात्माओंका संघष-संगीत द 
तृतीय संघ युग--सिराजुद्दोला-बधसे लेकर महात्मा गांधी- 
निधन तक 7 आल 





देशभक्ति, वीरत्व और राष्ट्रीयतासे भरपूर ओजस्वी साहित्य 








पात्र-परिचय 
सहात्मा मोहनदास--त्यागी महांत्मा | 
बीर हम्मीर-- रणथंभोर-नरेश 
भोज--चीर हृम्मीरका यमल आता. 
प्रीतम, वीरस--वबीर हम्मीर के छोटे श्राता 
रतिपाल, रणमल्ल--रणथंमोरके सेनानायक 
भीससिंह---मोज का पुत्र द 
 चाशु--रणथंभोरका चारण 
 अल्लाउद्दीन--दिल्ली का खिलजी बादशाह 
उलूगखों, लुसरतखाँ, ... ।] 0०३ 35 38% 
भौर मुहम्मद रफीक मुहम्मद हे खिलजी सेनानायक' 
मलिक इच्जुह्दीन.. ल्‍ हम हे 
अमीर खुसरो--दिल्ली दरबारका कवि _ 
मलिक अलाउलमुल्क-दिल्ली द्रबारका अमीर 
ढुगोबती--रणथ भोरकी महारानी द 
माया--प्रीतमकी ५त्नीं 
बीणा-भोज की पत्नो है 
नूरजहाँ---मी रमुहम्मृद की पत्नी 
हसेना--अलाउद्दीन की बहिन | क्‍ ५ कह, 5 
मंत्री, द्रबारी, काजी, कोतवाल, प्रहरी, दूत, जासूस, गड़रिया, 
मद्यप, थानेदार, नागरिक आदि रा द 








हक 





झ्क 
हृश्यु--- 


स्थान---रखथंभो र-द्रबार-भवन 
( एकारकी रतिपाल ) 
रतिपाल--नहीं, न ब्रह्माका सृजन, न विध्णुका संरक्षण / 


रतिपाल आयाहै शंकरके संहारका अभिनय करने ! फूलती-फलती 


बाटिकामें दुबककर अग्नि धधकाना ओर सकना रतिपालका 
आनन्द है | सुखी, सन्तोंषी परिवारपर चुपकरेसे कलह-कुठार मार 
देना रतिवालका मनोरंजन है / पति और -पत्नीके,, पिता और 
पुत्रके, और अआ्राता ओर श्राताके मध्य फैलेहुए प्रेमजालको गुप्त 
मंत्रणाकी कत्तरीसे कुतरकर उन्हें एक दूसरेके रुधिरका पिपासु 


बनादेना रतिरालका जीवन-लक्ष्यं है 


(एक सेवकका ग्रवेश ओर सिंहासनको वस्त्रते काड़कर गमन) 
रंतिपाल--राज॑तिल्ञकंको निवॉसवर्स परणित करदेनेवाली 


. शाज्य और आ्रातजायाकों आत्मसात्‌ करनेकलिए शत्रुसे मिलजाने 


वाले सुप्रीव॒ ओर विभीषण आओ , 'रतिपालके नेत्नकोटरोंमें 
प्रविष्ठ होकर उसे सांग दिखलाओ, नन्‍्दबंशकों - डल्नटकर शूद्रा 


. पुत्रकों सिंहासनपर प्रतिष्ठित करानेवाले कुटिल"कौटिल्य, आओ, 


रतिपालके मस्तिष्कपर आसन ग्रहणकरों | संसारभरके छल्रियो, 
देशद्रोहियो और विश्वासघातकों, आओ, रतिपालके हृदयमें 
बठकर उसकी नरलीलाका संचालन करा। 


( ४ ) 


क्‍ भोज ओर ग्रीतमका गवेश ) ही 
... प्रीवम--(त्तिंहासनको सजातेहुए) भोज, हम्मीर और वीरम 
. राम-ह्क्ष्मणकी भांति दक्षिखप्थपर अपनी विजय-पताका लहरा 
. कर आज रणथंभोर लौटरहेहैं। ओर हम दोनों--भोज और 
. द्रीतम, भरत-शत्रध्नकी भांति उनकी प्रतीक्षा्मे उत्सुक सिंहासनकों 
. सब्जित कररहेहे 
... भोज--प्रीतम, वीर हम्मीरकी अभिलापा है कि राजस्थान 
. और दक्षिण॒पथके समस्त हिन्दुराज्योंकों संगठन-सूत्रमें ःसब्जितकर 
. के उत्तरप्थपर आक्रमण कियाजाए ओर मातभूमिसे यवन-- 
 ऋलंकको मिंटाकर हिन्दुस्थानमें एकछन्र सुदृढ़ साम्राज्यकी 
. स्थापना कीजाए।. 
..._ रतिवाल--(सन्युख आकर) सन्नाठकी जय: दो क्‍ 
... भोज--रतिपाल, सम्रोटकी जय! सम्राठके शुभा गमनके समय 
. कहना | द द 
.... रतिपाल-भोज, ज्षमाकंरना, “तुम रूप,-रंग और आकारम 
. पूर्णतः सन्नोंटके समान दिखांइदेतेहों। यदि-लुम स्वणकिरीद 
_ आरंणकरंके इस सिंहासनपर विराजों तो सब तुम्हें सम्राद 
.  हम्मीरही सममरगे। 


भोॉज-रतिपॉल, सम्राटकां और मेरा-जन्म माताक्े डउदरसे 


. एकसाथ ही हुआहै। सेम्राद >मुमसे केवल -आधेपल जेष्ठ हैं।। 
रूप, रंग और आकारमें समंथा अभिन्‍न- होनेके कारण कई 

. नवागन्तुंक हमें पहचाननेमें श्रम करतेहेँ और सम्राटको केबल 
: छेणकियीट द्वाराही' पहचान पातेहें | 


रतिपाल-इसीसे तो, भोज, में कहवाहूँ कि यदि तुम स्व॒ण- 





: साज्षात्‌ सम्राट ही सममेंगे | 


- किरीट घारणकरके इस -सिंहासनपर विराजो, तो दशक तुम्हे हे - कर... 





क्‍ ( ६ ) 
भोज-रतिपाल, हमारे वंशमें सिहासनपर बेठनेका अधिकारी 


 क्रेबल जेड आता होताहै | मुझे भगवोनने कनिष्ट बनायाहै 
रतिपाल-भगवानने नहीं, तुम्हारी माताने | एक साथ ही 





जन्म जेनेसे और समान रूप,रंग और ओकारका होनेके कॉरण 


कौन कहसकताहै कि तुम्हें कनिष्ट कहनेमें तुम्हारी माताने श्रम 
' न खायाहा | । न 
 मोज-होसकता है।... न 
रंतिपाल-आऔर यदि तुम्हें आधे पलसे कनिष्ट न बतलायागया _ 
होता तो तुम्हारा इस सिंहासन और स्वशकिरीठपर वही अधि- 
कार होता जो आज हम्मीरका है | सा 
 भोज--निस्सन्देह । केबल आधे पलकी कनिष्ठताने मुझे... 
रणथंभोरके इस राजसिंहासनसे च्युतकरके, जिसपर आरूढ 
होनेका मुझे पूर्ण अधिकार था, आज मुझे उसी सिंहासनके 4 
सम्मुख मूक करवद्ध सेवककी भांति खड़ारहने योग्य बनादियाहै। | 
(घोषणाकरनेवालेका ढोल बजातेहुए अवेश) स् 

घोषणा क०-श्री महाराजाधिराज श्रीत्री परमभद्ठटारक श्री 
दिग्विजयी रणथंभोर-सम्राट श्रीक्री,एकसोआठ वीर हम्मीर आज 
. रतिपाल-चिरकालसे सात लोक .चौदह भुवनोंका शासक - 
. होनेपर भी बेचारे विध्णुको एकही श्रीकी आप्तिहोसकीह पर हमारे 
. रणथ भोर सम्राटके पीछे एकसौ तेरह श्री फिरतीहैं | भोज, यदि _ 
तुम रणथ' मोर सम्राट होते तो तुम्हारे पीछे **"7**** का] 

» चघोषण क०-अरश्री १०८ वीरहस्मीर आज सरसपुर,गढ़मंडल ल्नः 


... अज्जैन, मेवाड़, मालवा, शाकम्भरी, मानधाता, खण्डल और 
. चंपानरेशोंको पराजितकरके समस्त दक्षिणपथपर विजयपताका 50 
.._ फहराकर, तथा ६ नौसो ऊंटोंगर रत्नाभूषण और करूद्वव्य लेकर _ । 
हा रंशथ भोर लोटरहेहे | समस्त सामन्तगण, नगररक्षक, राष्ट्रपरिषद्‌ । 
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के सभासद और शअप्ठटिजन उनका स्वागत करतलेकलिए दिग्विजय- 
द्वारपर उस्थित होनेका कृष्ठ कर | .'... (अस्थान) 
रतिंवाले-चलिए नगरंरकज्ञक भोजराज ओर सामंतशिरोमणि 
. ग्रोनमजी चलिए 
. भोज॑-रतिपाल, तुमजाओ, हमलाग बल परिवतन करके 
शीघ्र आते है ३०8 रतिपालका- प्रस्थान) 
भोज-प्रीतम;हम्मी रके सौभाग्य सूयके उदयपर हम दोनों 
(तः:कालीन ताराओ्रोंकी भाँति निस्तेत और प्रभाहीन होबैठेहे । 
अब हमारे लिए लुप्रहोजानाही श्र यस्कर है न 
प्रीतम-नहीं, भोज, इतने उदासीन होनेकी क्‍या बात है 
हम्मीरके राज्यमें भी तुम्दें सुख-सम्पदाकी ग्रप्ति ह्ोसकती है 
भोज-नगर रक्षक कोतवाल बनकर भी सम्पदाकी प्रा 
अशमंत्री मुझपर शंका करके, तीनबार बड़ी उद्धता पूर्वक मुझे 





नगरकी आयकाहिसांब देनेकेलिर कहचुका है ।यदि वह मुझे | 


भी भरद्रपुरुष समझकर बिना किसी शकाके हिसाब माँगता तो 
उसे देनाहींथा | किन्तु उसकी उद्धतता मेरी सहनशक्तिको 
_ विचलित करदेंतीहे | विशेषकर जब मुझे यह ध्यान आता है कि 


_ यदि मैं आधेपलसे कनिष्ट न मानागयाहोता तो यह क्षुद्र अथ्मंत्री 
.. भरा दास होता | ला, 


प्रीतम-भोज, नगरकी आयका हिसाब चुकादेनाही उचितहे 
भोज--हम्मीर नौ नरेशों और अनेकों सामन्तोंकों पराजित 


. करके नोसौ ऊंढोंपर करद्रव्५ लारहाहै। यदि एक-नगरकी एक वर्ष... 
. कीआयको भोज हो रखले तो कौनसा अन्याय है? 
.... 7 प्रीतम-इसने बातोंमेंही. समय बितादियां | सम्राट सन्निकट 
“ही आगएहें | बाजे बजरहेहें एक पाश्वमें खड़ेहीजाओ | पृष्पहार 9] 
संभाललो । हा 





( ८ ) 


( नेपथ्यप्ते--सम्राट वीर हम्मीरकी जय / / 
सिभासद, श्रेष्टिजनन और सामन्‍्तोंके साथ हम्मीरका अवेश । 
हम्मीर सिंहासन पर बेठता है। सभासद और ग्रीतम हम्मीरको 
पृष्पह्ार पहनाते हैं | जब भोज हार पहनानेकेलिए हम्मीरपर दृष्टि 
डालताहै तो उसके हाथते हार वयिरजाताहै | ] द 
समस्त सभासद-संप्नाट वीर हम्मीरकी जय | 
ब्राए--जय हिन्दू कुल-श्र 8 वीर हम्मीर धोरधर | 
शत्र - सन्‍य - संहार करण -रण-निपुण तीवतर ॥ 
लेच्छु - घन- घटा-ह रश-समी रण, तौब तौरधर ॥ 
दैन्य- दस्यु-दल- दलन; वचने- घने, जय अभीत कर ॥। 
दुष्ट-दन्ति अतिचण्ड दरड ले सरडखरणड-कर | 
तिमिर- तोभ- हर, स्वच्छ व्योम-कर रवि ग्रचएड खर | 
“जय दक्षिण-सम्राट, दक्ष अति, एक : छुत्र घर । 
देश- पम्म - स्वातंत्रय-हेतु संगठन - मत्रधर ॥ 
_ जयः आरत भारत- सपूत, जय जयति जयति जय | 
.* . रखुथंभोर- नरेश, देश- रक्षक; जनेश जय ॥ 
5 समस्त -समासद-वबीर हृम्मीरकी जय ! 
.. हस्मीर-आज यंबनों के अस्याचारोंके तले. भारतभूमि करहा 
रहीहे | समह्त “उत्तरपथ्मे 'हिन्दुजाति यवंनोंह्रे दमन-चक्रसे 


जाति ओर हिन्दु संस्कृतिने जीवित रहनाहे तो [श्रपसके मेनो- 
....  मालिन्य और ग्रहकलहकों मिटाकर -संबकों संगठित होनाहोगा 
.. ओर अबने देश और घमकी स्वतंत्रताक्रेलिए प्राण भी देदेनेका 
.. ग्रतुत रहनाहागा।  - 
समस्त समासद---अबश्य | 





अत्पीड़ित हैं। और अब रोजस्थान और देक्षिणंपर्थंकी ओर भी... 
. यवन महामारी तीत्र वबगस बढती चें ली आरहीहे | यंदि हिन्दु- ः ह कर ५ 


... उस 


( &६ ) 


हम्मीर--समस्त राजस्थान और दक्षिण पथ के नरेशों और 
सामन्‍्तोंने हिन्दृध्वजके नीचे संगठियं होनेकां ब्त लियाहे और 
रणथंभोरको बीस करोड़ मुद्रा कर-स्वरूप प्रदानकियाहै | अथ मंत्री 
इस द्रव्यकों महाबलाभ्यक्षसे लेकर कोष में संभालकर रखदों | 
यह समस्त द्रव्य ओर राज कोष-का पिछला घन, सब राष्ट्रकेलिए 
व्यय कियाजाणगा | दो,दो मील, पर पाठशाला, औषधालय और 
मंशालाओंका निमोण किया जाएगा और राष्ट्र में कोई क्षधित 
दीन, नग्न ओरअशिक्षित न रहेगा अर्थ त्री |! अबतक कोपसें 
कितना द्रव्य है? 
. अथमंत्री-सम्राठ / इस समय सब मिलाकर पांच अरब 
मुद्रा कोषमें है। केबल नगररक्षक कीतबाल भोजने अपना हिसाब 
नहीं चुकायाहैं।.... द 
हम्मीर--भोज, अभी तक हिसाब क्यों नहीं चुकाया गया! 
भीज-सम्राट / अथमंत्री व्यथही मुझे शकाकी द,छसे देखतेहें, 
अस्तु में इन्हें हिसाब देनेकेलिए प्रस्तुत नहीं । मुझसे हिसाब 
सम्राट लेसकतेहें | 
हम्मीर-नंगररक्षक / जा द्रव्य तुम्हारे पास है, वह प्रजाका है| 
राजा:ओर उसके अनुचर प्रजाद्॒व्यके साक्षी: और अहरी होतेहें 
...._ उसपर उनका अपना-कोई अधिकार नहीं तुम्हें हिसाब-देनाहोगा .. 
... ओर अथमत्रीके पास देनाहोगा |-फरिषद्ने उन्द्ीकों यह काये . 
. सोंपा है। द 
'.... भोज--सम्राद, में अथमंत्रीको हिसाब देनेकेलिए लेशमात्र 
भी पस्तुतनहीं | मुझे आप जो दंड देना चाहें देखकतेहें | 
. हम्मीर-श्रजाद्र॒व्यको लोलुपताकी दृष्टि से देखने वाले की 
समस्त सम्पत्ति छीनलेना ही न्याय है। हम्मीर अपने सगे भाई 








,. केलिए भी न्यायकी उपेक्षा नहीं करेगा। अथमंत्री, भोज की. 








( ९० / 


समस्त चल-अचले सम्पत्ति पुर अधिकार करलोी | ० हक । है 


खथमंत्री--जों आज्ञा | 


हम्मीर-सभासद गण | मुमे विश्राम करना है. अस्तु दरबार... 


विसजित कियाजाताहैे 
(प्रस्थान) 


(मोज,ग्रीतमके अतिरिक्त शेष सबका अस्थान ) 


भोज-प्रीतम, अब मेरी सहनशक्तिकी सीमा समाप्रहोचुकीहै, . 
हम्मीरके साथ ही माताके प्रथम गंभस जन्मलेनेके कारण मुझे. 


रगशर्धभोर-राब्य का कम से कम अद्धंभाग गआप्त करनका आध- 


कार है। किन्तु, दम्मीर, अपने साम्राज्यका लेकर तुमही चाटते 
रहते, मेरे पास जो अल्प सम्पत्ति थी, उसे मुक्तस न छीनते, . 
तो में जिस ब्रकार अपना जीवन बिता रहा था, बितालेता | _ 
किन्तु अब मुमें प्यारी जन्ममूमिकों त्यागकर कहीं जानाही. 


हो | | हम्मीरके साम्राज्यमे भोजकेलिए स्थान नहीं | 


प्रीतम--भोज | राजा के प्रत्येक शब्द में हालाहल या संजीवनी 


होती है। राजा की एक हुकार से सैकड़ों समृद्धिशाली दाने... 


ट्वास्द्धार भठकने वाले लक्ष्मी पुत्र बनसकतेह | तनिक थेय 


+.... द्वानेकेलिण लालायित हांसकते हैं ओर एक मुसकराहट से 


घरो | अनुकूल समय आने पर संभव है तुम्हारी सब सम्पत्ति. 


तुम्हें पुन: मिल जाए । 
“जीवन्नरा भद्रशतानि पश्यत्‌ ।' 


( दोनों का प्रस्थान ) “ 








पक जह ) 


हृश्यू---२ 
स्थान--मारवा< के निकट राजमाग 
नेपथ्यमें-रुदन, हाह्ाकार, त्रा बांका चौःकार, अस्निकी लपटे 


ओर धृत्र | शरणाथियोंके वेश में अने क हिन्दू खो-पुरुष और 


बालकीका प्रवेश | 
शरणार्थी--भागों, भागी | शक्ष उठाआ भागा, भागा | 


अलाउहीनकी,तीन लाख सेनाका आक्रमण दहोगयाहे। भागो,भागो 
ग्राण बचाओ, खस्रियोंकी लाज बचाओ। भागां भागा | (प्रस्थान 
( तीन हन्द खियोंके मं हृव॒र पट्टी बावकर, ओर हाथींको 
पीछे बांधकर लातेहए तीन यवन सेनिकोंका ग्रवेश ) 
प्र० य० सैनिक--अलाउद्दीत की सल्तनतमें मुसलमानों के लिए 
जो मौज है वह किसीकों दनियाके परदेषपर कहां मिलेशगे 
द्वि० य० सेनिक--अरे मियां, दुनियांके परदे पर ता क्या, 
बहिश्त में भी कहां मिलेगी ? 
तृ० य० सैनिक--और अलाउद्दीनकी फोज में नौकरी करना 
तो जिन्दा ही जिन्‍नत में पहुंचना है। नबी की मेह बानी से 
जिन्‍नत में जितनी हरे मिलेगी उससे कई गुना ज्यादे और रोज 
हूरे' अलाउद्दीन के फोजियोंको मिलती हैं 
(त्रियोंक्ीं धक्का देकर लेजाते हुए तीनों का प्रस्थान ). 


( लूटका माल लेकर मीरमुहम्मद, मलिकइज्जुदीन 
ओर रफ़ीकमुहम्मदका ग्रवेश ) 


मलिऊ इज्जुदीन-आज हम लोगोंके हाथ अच्छा साल आया 

है | हिन्दुओंकी हजारों सालोंसे जमाकीहुई दोलत आज द्ासिल 

हुईहै। यह हिन्दुओंकी कौम भी खुदाने फजूल ही बनाइईहे। ये 
बड़े कंजूस और पेसेका पीर समभतेहेँं। हजारों बरत ओर 
 स्यौहार इन्होंने सिफे फाकाकशीसे रुपया बचानेकेलिए बनाएंहें। 

.... रफीक मुदस्मद-यह सब हिन्दुओंके पुरोहितोंके बुज्जुग व्यास 

. की करतूतहे। उसने अपने जजमान हिन्दुओंको सिखलाया 





( १२ ) 


कि खुद तो फाकाकशी करते-जाओ औए हलवा पूरी अपने पुरो- 


..... बन जाताहै 


हितोंको खिलाते जाओ । 
...  भीर मुहम्मद--हिन्दुँ सबसे ज्यादे अपने वेवबंताओंकी 
. बुतोंकी सजाकर रखते हैं। श्राज हम लोगोंने जो परद्रह मन्दर 
लूटे हैं उनसे पचास करोड़-से ज्यादा कीमतके सोना और 
जवाहरात मिले हैं। इतनी दीलत तो कोई बादशाह भी क्‍या 
जोड़ सकेगा जितनी हिन्दुओंने अपने मन्दरोमें जमा कर 
रक्‍्खी है 
रफीक मुहम्मद--हिन्दु. अपनी दोलतकों या तो बुतोंकों 
सजानेमें खच करते हैं यां अपनी दिलरुवाओंको जेबरोंसे 
लादनंम द द 
मलिक इज्जुदीन-इसीसे तो जो मुसलमान एक हिन्दु औरत 


को छीन लेता है उसे खूबसूरत परीके अलावा दस बीस हजार. 


. शपयेका जेबर भी मिल्नजाताहै, और जो भुसलमान जिन्दगीमें 
एक मरत॑वा भी किसी मन्दरकों लूटलेताहे, बह मालामाल 


रफीक मुहस्मद--मेरे मामाजान, बादशाह सल्लामत हर 
सिपाहीको जो बीस टका माहवारी तनख्वाह देतेहेँ, बहू फजूल 
है। हर एक सिपाही को छूटमें इतना माल मिलजाताहै जितना 
किसी मनसबदार या सुचाके हाकमको जिन्दगीभर इंमानदारीसे 
सौकरी करनेपर भी नहीं सिलसकता | चाहिए तो यह कि 
. बादशाह : सलामत . सिपाहियोंकों तनख्वाह देना बन्दकरके 
 हरएक सिपाहीसे हर महीने एक सेर सोना लेलियाकरे! | 

मीरमुहम्मद-क्या बातंकरतेहां मियाँ? लूटके मालमें सी 


.... दूसरेका हिस्सा १ जंगमें जो फौजी जितना माल लूटलेआता है 





हा उसपर उसीका हक होताहै, “यही पुराना द्स्तूर है। मसलन मेने. लि ल्‍ 


( ३ |) 
आज हिन्दुओंसे जो माल छूटाहै, उसका मालिक में हैँ | उसे मैंने 
_ लूटाहै | में उसमेंसे एक तोलाभी बादशाह या किसीको भी देनेके 
लिए त्य्यार नहीं हैँ।...... 
...._ (उलूगखां और नुसरतखांका गअवेश) 
डउलूगखा-नुम्ह॑ दंनाहागा मीर मुहम्मद ! जा कुछ तुमने 
हिन्दुओंसे बूटाहै, उस सबं मालके बादशाह सलामत मालिक हैं - 
और तो कया तुम्हारे जिस्म और जिन्दगीके भी बादशाहसलामत 
मालिकहे 
नुसरतखा-हमार बहादुर सिपाही, हर महीने जो लाखों 
. रुपउका साल काफिरोंसे लूटतेहें और जो दजनों खूबसूरत औरतें 
उन्हें हर महीने मुफ्तमें मिलाकरतोहें बह सब बादशाह सलामतकी 
ही बदोलत हैं। अगर एक दिनकेलिए भी बादशाह सलामत 
तुमसे अपनी मेहर हटाल तो तुम बिलकुल्न नांचीज बन्दा रह 
जाओ | ओर दर-दर ठोंकरे' खातेफिरों 
मीर सुहंन्मद-नु सरतखा | यह में भो सममताहँ कि बादशाह 
सलामतकी सेहरके बगैर में एक बिलकुल नाचीज बन्दा हूँ। 
मगर जो माल मेंने हिन्दुओंसे लूटाहै पुराने दस्तूरके - मुताबिक 
उसका मालिक में हैँ, बादशाह नहीं कक 3 
नुसरतखां-मी र, तेरी शेखी सातव' आसमानपर चढ़्चु कीहैे 


. जो तू बादशाह 'सलामतका नाम भी इज्जतके साथ नहीं लेरहाहै क्‍ 
..._ मीरमुहम्मद-मेरे दिलमें बादशाहकेलिए जो इज्जत है वह 


.._ रलामत लफ्ज़ हटादेनेसे घट नहीं जाती | 


मलिक इज्जुदी न-बदतमीज, कमबख्त, नमकहराम ! फिर 


भी बादशाह सलामतका नाम इज्जतके नहीं लेता ? 
रफीक मुहसमद-बदतमीज | बगैर लिहाजके बकरीकी तरह 


.. जबान चलाताहैे ? 










( १४ ) 


लूगखां-इससे लूटका सारा माल छीनलो और इसको नंगा. 
करके इसके मुहपर कालिख पोतदो | कल इसको गधेतर चढ़ा. 


कर दिल्‍ली बादशाह सलामतके पास भेजाजाएगा | 


मीरमुहम्मद-इसका फैसला मेरी तलबार करेगी। आओ।[ शी 
उलूगखाँ और नुसरतस्तां पर हमला करताहै, दोनों आहत 


होकर भागनिकलतेहें | 


मलिक इज्जुदीन-नुसरतखांपर हमला करनेवाले मौर | में. 


तेरी ज़बान उखाड़े वगैर न छोट्टूंगा आ | 
(आक्रमण करताहे ) 


मीरमुहम्मद--नुसरतखाँके बदले आज तेरीही गरदन एड़ाता - 


हि 


मुहम्मद मुड़कर उसके पेरमें खड्ड घुसेड़देताहै 


मीरमुहम्मद-ओह! मैंने यह क्या कऋरदिया ? गुस्सेमें आकर 


(आक्रमण करता है मलिक इज्जुदीन घायल होकर सका, 
फ़िकमुह म्मद मीर मुहम्मदपर पीछेले आक्रमण करताहै।मोर 


. बादशाहक भानजे रफीकमुहम्भद्‌ ओर सितहसालार मुसरतखा 
के भाई मलिक इज्जुदीनका कतल करदिया | अब क्या होगा १ 


(नजरुलको गारमें लेकर नूर जहंका ग्रवेश ) 


मूरजहां-मीर | मीर | हमारे खेमेपर मुसरतखांने हमला _ 


... करदियाहै | हमारा सब माल लूटलियाहे, और खेमेंपर आग 
. लगादीहै। जालिमने -चिरागको कंतल करदियाहै। में बड़ी _ 
मुशकिलसे नजरुलका लेकर भागआईहूं। चला, चला जान 


. बचाकर दिल्‍ली भागचत्नी | 


मीरमुहम्मद-- चिरागका कतत्ल करदिया | ताोबा, तांबा -। 
दिल्‍ली जानेसे हमारी जाने! न बचेगी। बादशाहका भानजा 






( १४५ ) 


श्फीक मुहम्मद मैरी तलवारसे दोजख़ पहुचचु काहै| अगर हम 
अलाउद्दीनके हाथ आगए तो वह हमारी जिन्दा ही खाले 
 उतारदेगा।... 

नूरजहां-तो क्या करें ? अपनी तलवारसे मेरू और 
नजरुलका शिर उड़ादो फिर तम् भागकर अपनी जान कहीं न 
कहीं बचा ही लोगे | हमें साथ रखनेमें तुम्हें बड़ी तकलीफ होगी 
जल्दी करो, किसीके पैरोंगी आहट सुनाईदेरहीहै 

मीरमुहम्मद-मैं अपने हाथसे अपनी बफादार ओरत और 
अपने लख्ते-जिगरको कादडालू' ? नहीं ऐसा न होगा। चलो 
हम भांगकर रणथ भारक राजा हम्मीर से पताह माँगे | 
.. न्रजहां-राजा हम्सीर से पनांह माँगे ? वह हिन्द हातेहुए 
हमें केसे पनाह देगा जबकि उसे पताहे कि हमलोग मुसलमान हैं 
और हज़ारों हिन्दुओंकी तबाहीमें हम लोगोंका हाथ है। 

मीरमुहम्मद-हम्मीर सेच्चा हिन्दू है | बह हिन्दु और मुसल- 
सानमें फरक नहीं समझता। हिन्दु अपनी जानका कुवोन 
करकेभी पनाह माँगनेबालेक्ी हिफाजत करतेहें ऐसी सेकड़ों 
मिलाले हैं जिनमें हिन्दुओंने घायल, शिकस्त खाएहुए दुश्मनको 
अपने घरमें लेजाऋर उसकी हिफाजत कीहे । बहादुरी, दिलिरी 
फराकदिली सचाई, और इंमानदारीमें दुनियाँकी कोई भी कौम 

. हिन्दुकोमके बराबर नहीं है| मुझे पूरी उम्मीद है कि हम्मीर 

... हमारी हर त्तरहसे हिफाज्त करगा | द 
.... नूरजहाँ--तो चलो जल्दीकरों, उस्ीको खिद्मतसें पहुंचकर 
पनाह माँगे' | 

मीरमुहम्मद-अलाउद्दी नके जासूस कई तरहके वेश बनाकर 
. सारे हिन्दुम्तानमें फिराकरतेहें | इनसे बचनेकेलिए हमें मौका 
पाकर अपना लिवास फोरन तबदील करदेनाहोगा। 








(६ ) 
नूरजहॉ-ठीकहे | चलो | 


मीरमुहस्म दके साथ नजरुजकी गोदने लेकर नूर॑जहांका अस्थान.. हा 


[नुसरतखां उलूयखां और कुछ यवन सनिकोंकां प्रवेश | 


नुसरतखाँ--मेरे बहादुर सिप्ाहियों | मीरमुहम्मदके तमास 


साथियोंकी जिन्दा ही खाले' उतारडालो | ऐसा करनेसे पहले 
बागियोंकी आँखों के सामके उनकी औरतों और नोजवान 
लड़कियोंकी बेंइज्तीकगो)। उनके छाटे छोटे बच्चोंकी छीनकर 
उनके सामने ही टुकड़े -टुकड़े करडालो ओर बच्चों का. कलेजा 
उनके माँ बाप के मुह में डालदो | ४8 


प्र७ यवन सेनिक--बहुतखूब | बहुत खूब | हम इन बागियों 


के साथ ऐसी सख्तीसे पेश आएंगे कि येभी याद करेंगे कि 


_ जुसरतखां की मुखालफतकरनेका क्या मजा सिलताहे | 
(सबका ग्रस्थान) 





इृश्यू--- रे हि 
स्थान--रणथमोर, राजमाग . - 


हे भाज--नहीं, प्रीतम | अब सनन्‍्तोष ओर सहनशक्तिकेलिए 
.._ स्थान नहीं रहा | हम्मीरका व्यवहार कठुतर होता जारहाहे | 
... हम्मीरके राज्यमें भोजकेलिए स्थान नहीं.।..... बस 
...... प्रीतम--भौज | तनिके और थेय रखो। आज- सम्राट 
... वद्यनाथ मदिरिमें द्शनकरने जाएंगे। उस समय तुम भी आरा। 
... हम लोग सम्राद से कह सुनकर तुम्हारी सम्पत्ति तुम्हें दिलानेका 
...  प्रयत्मकरेंगे। रा रा 
.. भोज--आशा तो नहीं। किन्तु तुम्हारे अनुरोधसे में उस 


३६, %: 











आम 
. मीर मुहम्मदके पीछे नजहुलकों योदमें लेकर नूरजहांका.... 
भागते हुए अवेश | उनके पीछे बाण और नागरिकॉकी..._ 
७...  ओभीड़काअवेशन. 58 
. श्र० नागरिक--मुसलमान हें, मुसलमान हैं | पकड़ी, 
पकड़ी, मार डालो इसको]... || | _|_|ऑऔऑयऑ#ऑऋ 
. द्वि० नागरिक--पकड़ो पकड़ों स्लेच्छको रोका लुटेरोंने क॒पता 
वेश बनाया है।.... र क्‍ 
बाण--नही यह अल्ाउद्दीनका गुप्तचर है, पकड़ो पकड़ो | 
( दूसरी ओर से महात्मा मोहनदासका अवेश ) 
.... स० मोहनदास--यह पुरुष कौन हैं जो फटे वच्च पहने, 
. झुद्द पर धूल पोतेहुए अपनी पत्नी और पुत्र के साथ भागता 
हुआ आरहाहै ? इसका शरीर हृष्टपुष्ट है, वक्तस्थल सुदृढ़ है, क्‍ 
बाहुएं विशालहें। धूल भी इसके मुखके तेजकों नहीं छिपासकी- 
है ! चिथड़ोंको फाड़फाड़कर इसका वींरत्व दसकरहाहै | यह 
कौन है? हि हक 
.. भ्र० नांगरिक--मुसलमान है | स्वामी जी / यह मुसलमान 
है, छूना नहीं। 28 अर 8 रे म है 
..... म० मोइनदास-मुसमान द्वोनेसे ही कोई अस्प्रश्य नहीं हो 
.. जाता | जिसके बुरे कर्म हों उसीको छूनेमें पाप है। 
..._ द्वि० नाग़रिक--महात्माजी ! यह मुसलमान है, ब्लेच्छ है, 
ज़ुटेरा है। मैंने इसे अब पहचाना, यह तो अलाउ्ीनका क्‍ 
सेनानायक है। कल हीं निकठके सायन्त प्रदेशोंसे लाखों रुपए 
का सुवर्ण और आभूषण हिन्दुओंसे लूटकर लेगया था | हा 
.._बाण--अच्छा वह है यह। उन आततायी मुसलमानोंमेंसे .. 
. है जिन्होंने राज और राजस्थान और सौराष्ट्रके ऊपर अनगिनित 











लक 


भयाबार, हत्याएं, अग्निकांड और लूटमार कीहें हिन्दुओंकी 
अहबटयाका अपमान कियाहें । तथा सेकड़ों मन्दिरोंको नष्ट, 
'पष्ट कियाई। मारडालो, मारडालो। हिन्दुओंकी हत्या का... 





बदलाले | 


म माहनदास-कवल मुसलमान होनेसे ही किसीको लुटेरा 
दुना अन्याय है और यदि इसने सौराष्ट और राजस्थान के 
दि दबुआंपर अत्याचार भी कियाहै तो तुम्हें इससे क्‍या प्रयोजन ? 
साहामारक हिन्दुओंपर इसने कोई अत्थाचार नहीं किया | यदि... 
संस बदजा लेतादों तो सौराष्ट्र और राजस्थानके हिन्दु ले ।.. 








गणाभारक दिल्‍्दुओंका इसने कया बिगाड़ाहै / 


बाशा--वाह, महत्माजी। आपता ऐसी बाते कर हेहें 
से राजस्थान और सोराष्ट्रके हिन्दुओंसे रणथ'मोरके हिन्दुओं 


का काइ संबन्‍्ध ही न हो मुहम्मद बिनकासिमके आक्रमणसे 


मकर आजतक हिन्द इसी अभाग। नीतिका पालन करतेरहें हे ० आर 


मं० माहनदास--कीसे 0 


बराग--सन्वर यबनों का आक्रमण हुआ, हिन्दुओंके घरों. . 


?आख्त घधवकाइड || उनकी कराडों रुपए की सम्पत्ति छीनली 


क्र 


प्‌ चरदके हिन्द यह सत्र देख्खकरभी यही सोचतेरहे कि मुहँम्मद 


बिनका सिंग ने हमारा क्‍या बिताड़ाहै | बससे बदलाले' तो सिन्ध 


न. 


हिट तने | 


प्र नागरिक--भज्ा,सिन्‍्वके पराजित और सृतहिन्दु बदला 


किस प्रकार जेत : 








गई | उनकी सहद्यों बह बेटियाँ छीनकर इराक और अरबके 
बाजारोंमे नीलाम की गई' | लाखो' हिन्दुओंके रुधिरसे सिन्धका 
मसम्थल रक्तरंजित हाोगया | किन्तु सौराष्टर राजस्थान और 


आरग-दीक है सी अभागी नीतिके कारण सिन्घ, तक्षशिला 











( १६ ) 


पंचनद्‌, दिल्ली, अयोध्या, काशी, बंग और अजमेरके राज्य एकके 
पश्चात्‌ दूंसरे यवनोंके दमनचक्रमें पिसतेशये ओर “उनके 
निकटस्थ प्रदेशोंके हिन्दुओंने कोई प्रतीकार नहीं किया। इसीसे 
आज समस्त उत्तरपथपर मुसलमानोंका आधिपत्य है 


. प्र० नागरिक--और यदि इहिन्दुजातिकी यही नीति रही तो 
वह दिन दूर नहीं जब दक्षिणपथकों भी दासताकी खड्ढलाओंमें 
बढ़ होनापढ़ेगा और सारा हिन्दु्आन मुसलमानोंके दमनचक्रमें 
पिसकर कराहतारहेगा | 

बाण-अवश्य,ऐसा होतारहेगा तबतक जबतक हिन्दु हिन्दुको 

प्रमपूवक वक्षस्थलसे,लगाना नहीं सीखता। उसके सुख-हु:ःख ओर 
मानापमानकों अपना खुखदुख और मानापमान नहीं सममकृता 
तथा उसके मित्रको अपना मित्र ओर उसके शत्रुको अपना 
शत्रु नहीं मानता | 
.. म० सोहनदास--घध्रुणाका अन्त सद्भावनासे होताहेै । वैरका 
नाश ग्र मे होताहे | हिंसाका प्रतिकार अहिंसासे कियाजाताहै | 
इन्हें महाराजाके पास ****** हक 

[ वीर हम्मीर और सामन्‍्तोंका ग्रवेश, उनके पीछे रतिपाल 

भोज और ग्रीतमका ग्रवेश | हम्मौर महात्मा मोहनदासको 

...... ग्रणाम करताहै। | 

. समस्त--महाराजाधिराज रणथंभोर सम्रादकी जय ! 
मीरमुहम्मद- (हम्मीरकों प्रणाम करके ) हिन्दुलोंग अपनी 
बातके धनी होतेहें, यह खयाल करके बन्दा महाराजकी खिदमत 
में हाजिर हुआहे। या तो बन्दाकोी पनाह बखशिए या अपनी 
तलवारसे बन्दा, उसकी औरत और बच्चेके शिर उड़ादीजिए | 
यदि आप अपनी तलवारसे हमें कत्लकरडाले' तो यह कोई 




























नम क 


( २० 2)» 
अन्याय न होगा क्योंकि हमने हिन्दुजातिपर जो जुल्म किररहे 
उनका बदला हमें मिलना ही चाहिए हे 

हम्मीर-तुम हमारी शरणमसें आएहो। हिन्दुलोग अपने. 
प्राणोंका मोह त्यागकर भी शरणार्थाकी रक्षा करतेह। इसीलिए. 
यदि तुम मेरेपुत्नकी भी हत्या करआते तोभी में तुम्हारी रक्षा. 
करता | तुम हृष्टपुष्ठ, वोरपुरुष दिखाइदेतेहो, तुम्हारी यह दशा 
मीरमुहम्मद-महाराज ? में द्ल्‍्लीके बादशाह अलाउद्दीनका 
सिपहसालार मीरमुहम्मद हूँ । अलाउद्दीनके सेनापति उल्गखाँ 
और नुसरतखाँने मामूलीसी बातपर मेरी सारी दौलत और 
कपड़ेछ्लीनलिएहें । मेरे बड़े लड़केकों कतल करदियाहै ओर मेरे 
मुंहपर मिट्टी पोतदीहै | हम उनसे अपनी जान बचाकर भागआए 
है । मगर हमें ढर है. | 
.  हम्मीर--मीरसुहम्मद / डरनेकी- कोई बात नहीं। जबतक हा 
हम्मीरके हाथमें खज्न है और उसके घड़पर शिर है तबतक 
कोई तुम्हारे ऊपर आंख उठाकर भा नहीं देखसकता। अर्थ | 
मंत्री | मीरमुहम्मदको. राजकोपसे दस सहस्र स्वणु मुद्राएं और | 
सेनानायकोंके यार्य बस्चध दंदां | नगरके पूृद्ठते भागस जंहां । 
.. साम॑न्तगंणोंके निवासस्थान हैं, वहां इन्हें एक भव्य भवन प्रदान | 
. करवो, और प्रधान मंत्रीके नाम एक पत्र इस आशयका लिखदो | 
कि मीरमुहम्मदको बीस गांव देदिएजाएं। 
रतिपाल---(भोजले) देखा | 
अथमंत्री--जो आज्ञा | पे 
मीरमुहस्मद--महाराज हजूरने बन्दां को सिर्फ पनाह ही 
...._ नहीं बख़शी है, बल्कि हजूरकी मेहरवानीकी नजर पड़तेही | 
.... बन्दाकों इतनी जायदाद मिलंगईहै, जितनी उसके पास जालिम 
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ओर लुटेरे अल्लाउद्दीनकी सब्तनतमें भी नहीं थी [ इस 
तलवारकी कसम खाकर वायदा करताहे कि बन्दा अपनी 
जिन्दगीकों हजूरकी खिद्मतमें कुबोन करदेगा और कभी नमक- 
हराम साबित न होगा। मगर बन्द्रकों पनाह देकर हजूरते 


. . अलाउद्दीनसे दुश्मनी मोल लेलीहै | 


हम्सीर---चिन्ता नहीं, जाओ, अथमंत्रीके साथ जाआ | 
मीरमुहम्मद--बहुत अच्छा, हजूर | 

(मीरमुहस्मदकों अपनी खी-बच्चेके साथ अथमंत्रोके पीछे प्रस्थान) 
भोज--( ग्रीतमस्ते ) देखा । 
.. ( हम्मीर पीछे सुड़कर भोजपर दृष्टि डालताहे ) 
हम्मीर--संसारमें एकसे एक नीच ग्राणी हैं। किन्तु समस्त 


श्रोणियोंमें सबसे नीच कोआ होताहै। उसके पंख नोच डालने- 


पर भी वह अपना पुराना घोंसला त्यागनेको प्रस्तुत नहीं होता | 
( भोज, औतम और रतिपालके अतिरिक्त शेषका ग्रस्थान ) 


_ भोज--अ्रीतम / प्रीतम ! हम्मीरने मम्रभेदी वाक्य-बाण 
मारा है। अब नहीं सद्ाजाता। शत्रुके सेनापति लुटेरे यवनकी 
इतनी प्रतिष्ठा और अपने सगे आताके साथ ऐसा व्यवहार ! 

रतिपाल--अपने सगे भ्राताका इतना अपमान |! 

प्रीतम--द्वाय रे मनुष्य / परायोंसे व्यवहार करते समय 


तू जितनी मुदुलता और शिष्टताका प्रयोग करताहै, यदि उसकी. 
आधी भी अपनोंसे व्यवहार करते.समय दिखिलाता ता द्वेष, गृह 
कलह और वेमनस्य संसारपर न रहते | 

रतिपाल--जिन वाक्य-बाणोंका मनुष्य अप रिचितं. पुरुषोंके 
सन्मुख प्रयोगकरनेसे भी सकुचाताहै, उन्हींसे निशंक होकर उन 
व्यक्तियोंपर पहार करताहै जो उसके सगगे-संबंधी और अपने 





डा ' ; । करलियाहै 


कह कर 


. होतेहें और जिनकी सद्भावनाकी आशा उसे जीवन भर 


 रहतीहै।.. (( प्रस्थान ) 

... भोज--प्रीतम ! हम्मीरके राज्यमें भोजकेलिए स्थान नहीं | 
अब मुझे अलाउद्दीनकी शरणमें ही जानापड़ेगा। हम्मीर ! 
यदि तुम मुझे शन्तिपूणंक अपनी सामान्‍य जीविकासे निर्वाह 
. करनेदेते, या उसे मुमसे छीनलेनेपर भी इस वांक्य-बाणसे 
. ग्रहार न करते तो भोज, जो तुम्हारे साथ ही माताके उद्रसे 


इस संसारमें आयाथा, आज विवश हाकर विधर्मी, अत्याचारी 


ओर देशशन्रु अलाउद्दीन की शरणमें न जाता। 


प्रीतम---विधसी गोरीको देशपर आक्रमण करनेका 
निमन्त्रण देनेवाले जयचंदकी में सदा निंदा करतारहाहूँ | किन्तु 


आज मुमे ज्ञात द्वोरहाहे कि उसे क्‍यों विवश होकर ऐसा 


करनापड़ा | 


द भोज--भविष्यमें जब भोजकी अस्थियां भारतभूमिकी घूल 
में मित्रकर लुप्त होचुकेगी, हिन्दुजातिकी भावी सनन्‍्तान भोजको 


...॑. देशद्रोही, धमद्रोही और जातिद्रोहीके नामसे पुकारेगी। 
.... रणथस्भोरके चारण भोजकी निनन्‍्दाके गीत गाएंगे ओर देशभक्त... 

.... भोजके नामपर थूके'गे | उस समय उन्हें यह स्मरण न रहेगा... 
... कि भोजको देशद्रोही, धम्द्रोही और नातिद्रोही किसने 
.. बनाया है। 


“श्रीतम--तो क्‍या, भोज ! तुमने चलेजानेका दृढ़ निश्चय 





भोज--हां प्रीतम | में आज रात्रिको ही प्यारी जन्मभूमिको 





.... छोड़कर चलाजाऊंगा। माठ्भूमि / तेरी पवित्र रजसे ही भोज 
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( 2३ ) 


का शरीर बनाथा, तेरी पत्र गोंदमें ही भाज खेलांथा, यदि. 
त्तमें भोजकी अस्थियोंकी भस्म भी तेरी पवित्र रजमें ही मिल 
जाती तो भोजका नश्वर, दुखी जीवन भी घन्य हो जाता, किन्तु 
 “ “ ( रोताहुआ घूलि उठाकर शिरपर मलताहै | ) 
प्रीतम | मेरे अपराधोंको क्षमाकरना | 
प्रीतम-मैं भी तुम्हारे साथ चलूगा, भोज / अपने सुख- 
दुःखका जीवन मिल-जुलकर बिताले'गे। ला 
भोज--नगरसें यह प्रचारितकरके कि हम काशीयात्राको जा 
रहेहैं, आज रात्रिको हीं दिल्लीकी ओर प्रस्थान करदेनाचाहिए | 
द  (वीणाका ब्वेश) 
बीणा-दिल्लीकी ओर प्रस्थान--? देश, जाति और धम्के 
शत्रु अलाउद्दीनके तलुबे चादनेकेलिए ० प्राणनाथ / मैं अपने 
जीवितरहते आपको देशद्राही न बननेदृगी। यदि सम्राटने 
... आपका तिरश्कार कियाहे तो जन्मभूमि रणथंभोरने आपका क्‍या 
. बिगाड़ाहै ? उसके ऊपर उत्पात मचानेकेलिए आप यवन सेना 
लाने क्यों "० «»« -« -«. क्‍ क्‍ 
. भोज--यहां भी आगईहै चुड़ोल १ मेरा हृदय प्रतिहिंसाकी 
ज्वालासे दृग्ध होरहाहै। हम्मीरने मेरा जा तिरस्कार कियाहै 
उसका ग्रतिशोध लूगा, अवश्य लूगा। चाहे मागमें अड़नेवाले 
तुक-जैसे सेकड़ों कंटकोंका मुख-मद्‌ ने करके दूर फे'कनापड़े । 
..( खज़से प्रहार करताहै, वीणा घायल होकर गिरपड़तीहै । ) 
. औीतम--भोज | भोज / तुमने यह क्या किया ? 
भोज--यह, सहधमिणी बनकर भी साथनदेनेवालीका वध / 
( गतमको सींचकर लेजातेहुए ग्रस्थान ) 
_चीणा--आखणनाथ ! यदि तुम देशकी ख्तंत्रता और घमंकी 























( २१४ ) 
मयांदाकी रक्षा केलिए यवनोंसे युद्धकरने रणस्थलकी ओर 


. प्रस्थानकरते तो तुम्हारी सहधमिणी वीणा तुम्हें खज़्-कवचस 
_मुसज्जित करके रणस्थलमें भेजती। यदि तुम शब्रुओंका संहार 
. - करतेहुएण वीरगतिको श्राप्त दोजाते तो वीणा तुम्हारे शवकों लेकर 


अपने शरीरको चितामें होम करदेती | किन्तु जब तुम निलज्जता 


: पूवेक देशद्रोही बनकर सातभूमि और धमके शत्रुकी शरणमें 


जारहेद्दो तो वीणा तुम्हारा साथ नहीं देसकती ! 
( मायाका प्रवेश ) ः 

माया--वीणा / वीणा / हे भगवान / यह में क्‍या देखरहीहूँ ? 

वीणा--देशद्रोह्दीकी प्रत्वीकिलिए शोक न करों, माया / 

साया--देश द्राहीकी पत्नी ? 

बीणा--हा, तुम्हारे जेठ और तुम्हारे पति देश ओर धमके 
शत्रु अलाउद्दीनसे मिलने चलेगएहें। उन्हें रोकनेके प्रयत्नमें 
तुम्हार जेठने मु ( मृत्यु ) 


माया--हां । देशद्रोहियो और हत्यारों / जाओ, तुम्हें 


कभी सद्गतिकी श्राप्ति न हो। (वीणाके शिरकों गोदमे रखकर) 
आजका अभागा दिन रणथंभोरके इतिहासमें सदा लज्जाकं 
साथ स्मरण कियाजाएगा | जब अ्राता अपने अभश्रातकों 
त्यागकर देश, जाति और घमके शत्रुकों मातभूमिपर आक्रमण 


_ करनेका निमंत्रण देनेकेलिए कुल-गौरब, देश-भक्ति तथा कौडुम्बिक 
मोहका बन्धन छिन्त-भिन्‍न करके जानेलगतेहें तो राष्ट्रके शिरपर 


विनाश और पतनके यम॒दूत नृत्य करने लगतेहें। रण-थंभोरके 


खतंत्रता-सूयकों शीघ्र यवन-राहु ग्रसित करेगा । ओर इस यवन- 


राहुकी छाया तीत्र गतिसे प्रसारित होकर एक दिन समस्त 
हिन्दुस्थानको तिमिराच्छुन करदेगी 
( पट ) 
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( २४ ) 


हश्यू--४ 
स्थान--बाँसा नदीके तटपरं खिलजी शिविर 
... ( उलूयष्य एकाकी ) क्‍ 
उलूगखां--हस्मीरने बागी मीरमुहम्मदको पनाह दीहै, 

रणथंभोरको रौंदडालनेकेलिए यह हमें अच्छा बहाना 
मिलगयाहै | हमारी फोज़ोंने अबतक हिन्दावत पार करलिया- 
होगा और रणथ मोरके देहात पर लुटमारमें मशगूल होंगे । 
हम्मीरने मुनिबरत लियाहुआहै। अगर नुसरतखां उसे वेद्यनाथके 
मन्दिरमें जिन्दा पकड़नेमें कामयाब होगया तो समस्तलो 
सारा राजस्थान हमारे हाथ आगया |. इस हम्मीरने 
राजस्थान और दक्‍्खनके राजाओंका सुलवानके खिलाफ एक 
मुहाज कायम करनेकी कोशिश कीहै | काश / हम इन राजाओंमें 
फूट डालनेमें कामयाब होजाते। ( अहरोका ग्रवेश ) 

_प्रहरी-सिपहसाल्ञार / हमारी फंजोंने रणथस्भोरके सारे 
देहातमें हिन्दुओंपर तबाही मचारा शुरू करदियाहै। रणथम्भो रसे 
दो राजपूत आएहें और हजूरको मिलाना चाहतेहें । 
उलूगखॉ-फौरन लिवालाओ ओर दो सैनिकों को भी बुललाओ 
द बी ( प्रहरी का अस्थान ) 
इन राजपूतों का क्या यकीन, कहीं धोकेसे हमला न करबेठे | 
(दो सेनिकोंके साय ग्रहरी, भोज और ग्रीतमका प्रवेश ) 
.... भोज--हम लोग रणथ' भोरसे आएहें और आपको बड़ी 
लाभदायक गुप्त बाते' बतलासकतेहें | द 
. -उलृगखां--अगर तुम वाकई नई और. फायदामंद खबरें 
सुनाओगे तो तुम्हें मु हमाँगा इनाम मिलेगा । कर 
.. भोज-तुम्हारा सिपहसालार मीरअुहम्मद अपनी स्त्री और 
बच्चेको लेकर रणथ भोर हम्मीरकी शरणमें चलागयाहै। 
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होगयाहै। 





 ( २६ ) 


उल्यूगख्रॉँ--बिलकुल पुरानी बात है। हम्मीरने उसे दस हजार 
सोनेकी मुहरे', एकनिद्दायत आला बंगला ओर बीस गांबकी 


 जागीर देदीहै | यह कोई नई बात नहीं और कोई बताओ 


भोज--हम्मोी रने मुनित्रत घारणकियाहै और एक महीने तक 


किसी कार्यमें भाग नहीं लेगा | 


उलूगखां-बिलकुल पुरानी बात है | हम्मीर आजकल 
अकेला वेद्यनाथ मंदरमें रहताहै। और कोई नई बात सुनाओ । 
भोज--हम्मीर और उसके भाईमें वेसनस्य उत्पन्न . 


उलूगखां--बिलकुल पुरानी बात है | हम्मीरके भाई भोज 
ओर प्रीतम हम्मीरसे झंगड़ाकरके कल रातको दी. सब्तान 
अलाउद्दीनसे मिलनेकेलिए घरसे निकलपड़ेहे। ओर कोइ नई 


बात सुनाओ । 


भोज--आपको इन सब बातोंका पता केसे लगजाताहे? 


उल्लूगखां--अलाउद्दीनके जासूस हिन्दुथानके कोौने-कौने 


में दर बक्त फिरतेरहतेहेँ और खुफियासे खुफिया बातोंका पता 
. लगाकर हमें १हुंचातेहें । अलाउद्दीनने हिन्दुस्थानके अलावा 


दूसरे मुलकोंमें भी जासूसोंका जाल फन्नारखाहै। और कोई 
नई खबर है 


.... भोज--ओर तो कोई नहीं। (कुछ सोचकर ) हाँ, स्मरण... 
. आगया। इस्मीरके भाई भोज और प्रीतम यहाँ आपके सामने 


.. डलुगखां--मेरे सामने ? हां, यह बांकई नई खबर है और 


। ; इनांमदेनेके निहायत काबिल है । 


भोज--एक और समाचार आपके हितका है। हंम्मीरके 
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सेनानायक रतिपालका मन भी हम्मीरसे फिरगयाहै और समय 
आनेपर वह भी अलाउद्दीनसे मिलजाएगा। 

डलूगखां--हां, यह भी निहायत आला खबर है। आपको 
क्या इनाम द्याजाए ९ 

भोज--आप सुल्तान अलाउद्दीनकेलिए एक पत्र लिखकर 
हमारे पास देदे; जिसे दिखाकर हम सुल्तानसे मिलंसक' | आर 
उनको हस्मीरके गुप्त भेदोंको बतासके | 

उलूगखाँं--बादशाहू सलामतके पास यह हमारा पंजा 
दिखाकर बातचीत करलेना | यह पंजा सुल्तानकी सल्तनतके 
अन्दर जिस किसी ओहदेदारकों दिखाओगे वह फौरन तुमसे 


बातकरेगा । ( पंजा देताहे ) 
भोज-प्रीतम--बहुत अच्छा, अब आज्ञा दो, हम जाते हैं 
( स्थान ) 
लूगखां--जाओ | 


उलूगखां--काफिरोंगर काबुपानेका अच्छा मोका हाथ 
आायाहै। इस वक्त अगर नुसरतर्खांने अकलमंदी ओर दिलेरीसे 
काम किया ओर हम्मीरको जिन्दा ही पकड़लेनेमें कामयाब 
होगया तो दिलकी सब हृबश प्ूरीहाजाएंगी | 

[ यवन संनिकका अवेश | 

यवन--सेनिक हजूर ! भागकर अपनी दिफाजतका इन्तजाम 
कीजिए । हिन्दुओंकी बहुत बड़ी फोजने हमारी फोजको चारों 
 ओरसे घेरकर बीस हजार जवानोंका सफाया करदियाहै। और 
बाकी फोज चारों ओर ,तितरबितर होगईहे। जल्दी करिए। 
दुश्मन बहुत बड़ी तादादमें हमारा पीछा कररहेहं 

...._ ( नेप्थ्यमें--'हर हर महांदेव'ँ का तुमुलनाद | 

उलूगसों और यवन सेनिक भांगंतेंह । ) 








( श्य ). 
(धमसिह ओर भीमसिहका प्रवेश ) 
भीससिंह--यवन छिपकर आकरसणकरना जांनतेहें, सन्मुख 
खड़ा होकर युद्धकरनेक साहस इनमें नहीं होत।। कायर हमारा... 
आक्रमण होते ही उठभागे और हिन्दुओंसे छीनाहुआ अपना 
लाखों मुद्राओंका सामान यहीं छोड़गएहें | 


धमसिंह--लाखों मुद्राओंका नहीं, यह सामान कराड़ों 
मुद्राओंका है | एक लाख मुद्राकी तो वे स्वण मूतियां ही हें 
जिन्हें ये लुटेरे रुद्रपुरके विशाल मन्द्रिसे उठालाएहैं। देखतेहो 
उनके खंड-खंड इधर-उधर विखरेपड़ेहँ | यवन-लुटेरे यह सब द्रव्य 
हमारे लिए ही छोड़गएरहें | क्‍ क्‍ 

भीमसिह--देखो , देखो हमारे सेनिक शत्रुके समानपर भूखे 
 गिद्धोंकी भांति टूटरहे हैं। धर्मंसिह बिगुल बजाओ। शत्रओंका 
पीछाकरके उन्हें नष्टकर देनेका अति उत्तम अवसर है 
हाथसे न खो जानेदो | 


धमसिंह--नहीं, भीमसिह /  भागतेहुए शत्रश्नोंका 
पीछाकरना हिन्दुओंकी घमेनीति नहीं है । चलो, यह सामान 
लेकर वापिस लोटचले' | 


भीमसिंह--युद्धमें राजनीतिका पालन होताहै, घममसिंह ! 
धमनीतिका नहीं । यदि तुम्हारी इच्छाभी लूटकी सामग्रीको 
उठालेजानेकी हो तो लेजासकतेहो। में केवल सौ वीरोंको साथ 
लेकर यवन आक्रमणकारियोंका पीछाकरूंगा और उन्हें हिन्दाबंत 
घाटीसे बाहर खद्‌ड़देनेपर ही विश्राम लूगा। ( प्रस्थान ) 


.. घमसिंह--करोड़ों मुद्राओंका सुब्ण, आभूषण और 
बन्चादि जो यवनोंने हिन्दुओंसे लूटेथे, इधर-उधर बिखरोपड़ेहें | 
लुटेरोंने सारे राजस्थानका रौंद्डालाहै। वह देखो; किसी सामंतका 
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रत्नजटित शिरश्लाण है। वह किसी धनी ल्लीकी नथ है जिसपर 
हीरे जड़े हैं| यह नीलमसे मंडित अंगूठी कई सहसख्र मुद्राकी 
है।' इस बहुमूल्य सामग्रीका चतुथाश मैं लूगा और शेष सब 
सनिककगण आपसमें बांटले गे | लो सैनि क आदी गए; लेचलो; 
इस बहुमू लय द्रव्यकों । ट र 

( कई हिन्दू सैनिकोंका अवेश और लूटका द्रव्य लेकर 
घसमंसिंहके साथ ग्रस्थान ) 

(डलूगखां और कुछ यवन सेनिकोंका ग्रवेश ) 

. डल्तूगखां-मेरे बहादुर सिपाहियो / भीमसिंह सिफ एकसो 
सिपाहियोंको लेकर हमारा पीछा कररहाहे | हम लोगोंकी तादाद 
एक हजारसे ऊपर है। दम इन काफिरोंकों जहन्नुसमें। पहुँचा 
सकतेहें। द क्‍ | 

प्रण्यवन सेनिक-सिपहसालार / यह एक काफिर शैतानका 
बच्चा है। इत सबका सुकाबिला करना बड़ा मुश्किल है। ये 
हिन्दु मौतकों तो कुछ समभते ही नहीं । बिजलीकी मानिन्द्‌ 
दुश्मनपर टूटपड़तेह । इनसे खुदा ही बचाए | 

. झलूगण्ां--नहीं, इतनी घबरानेकी बात नहीं है। हिन्दुआओंमें 
सिर्फ बहादुरी ही है. उनमें उन चालबाजियों और द्वोशियारियोंकी 
बिलकुल कमी है जिनमें माहिर होना हर एक फोजी और सिया- _ 
सत दानका काम है। ये बेवकूफ अपनी नेकनियती, ईमानदारी 
और सचाईपर फऋरकरनाही अपनी शांत्र सममततेहें | इन्हें 
धोकेसे शिकशत देना बड़ा आसान है।.रररररः़ 

. द्विं० यवन सैनिके-तो कया चाल चलीजाए ? 

. डलूगखां-तुम संब छोटी-छोटी टोलियोंमें इधर-उधर भागना 
शुरूकरदो । जिससे दुश्मनकों पूरा थकीन होजाए कि हमलोग 
उनका जरा भी मुकाबला नहीं करनाचाहते। मोका देखकर में 
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ढोल बजाऊगा | ढोलकी आवाज सुनते ही तुमसबने एकदम * 


काफिरोंपर हमला करदेना | हमें जरूर कामयाबी हासिल होगी |. 
कुई यवनसेनिक-बहुत अच्छा, बहुत खूब । (सबका अस्थान) 
..._ ( भीमलिंह और कुछ हिन्दुआंका ग्रवेश ) । 
भीमसिंह--बीर सैनिकों / लुटेरे सब भागगएहें। मातमूमि 
णधधंभोर यबनोंके अत्याचारोंसे मुक्त होगईहै। भगवान! 
बह दिवस शीघ्र लाए, जब सारा हिन्दुश्थान यबनोंके अत्या- 
चारोंसे मुक्त होजाए। आओ, इस हिन्दावत घाटीपर जो कि 
'रणथ सोरका द्वारहे; बेठकर विजयगीत माएं। अहाय | यहांसे 
दृष्टि डालनेपर दूंर-दूर तक रणथम्भोरकी हरी-भरी भूमि दृष्टिगत 
होतीहे | कितनी सुन्दर है यह मातृभूम / पिता / तुम इस सुन्द्र 
मातभूमिका रुधिर बहानेकलिए यवनोंकों निमनत्रणदेनगएणटहो/ 
आओ, विजयगीत गाएं । 
( सब ढोल बजाकर गीत गातेहें। ) 


| गीत 
गाओ सब नभ को गुज्ञार 
. भारतमूका जय जय कार । 
.. हिन्दूघमंका जय जयकार ॥ गाओ० ॥ 
. थवन--वाहिनी भागगई । 
 अगणित धनको त्यागगई | 
आय जनोंका छुन हुल्लार ॥ गाओ० | 
( चारों ओरसे सशत्र॒ यवव सेनिकोंका अवेश ).... 
यबन सेनिक--ढोल बजगया | हमला करो, हमला करो | 
काफिरोंको खतम करो। 


( हिन्दुओंपर आक्रमण करतहैें। ) 












--शल हठा को, शब्य उठाओ | 
बरटोंकी अर बहुतसे यवर्नांके साथ उलूगख/का अवेश) 

उलूगैय॑-क कान काफिरोंन अपनी मौतको खुदही 
बुलालिया / पकड़लो जिन्दा ही इस काफिर मीमसिंहको | 

भीमसिंह--उलूगखां / सिंहकों जीवित बन्दी बनालेना 
सरल है किन्तु भीमसिंहकों जीवित ही बन्दी बनानेकी शक्ति 
तुम्हारी दुबल बाहुओंमें नहीं। आ। (आक्रमण करताहै 
उलूगखां घायल होकर भागजाताहै | दो यवन सैनिक पौछेसे 
भीमसिंहका फेर काटडालतेहें | ) 

भीमससिंह--मातभुमि / मेरे पिता ओर चाचा देशद्रोही मोज 
ओर प्रीतमने घम और देशके शत्र अलाउह्ीनकी शरणखमें 
जाकर रणथ भोरके मस्तकपर जो कंलंकका टीका लगायाहै 
उसे धोनेकेलिए ले बीणाके आत्मज भीमसिंहका रुधिर | ( अपने 
खड़से अपना शिर काटडालताहै।) 

( उलूगखांका पुनः ग्रवंश ) 

उल्तूगखा---कहां (गया वहू काफिर ? भारागया ? सबके 
सब काफिर मरमिटे। अब कुछ बदलालिया। अ्रब छाती 
थोड़ी ठंडी हुई । 






( सबका अस्थान ) 






















अह्ूर 
. हदृश्य--१ - 
सथान--दिल्‍ली अलाउद्दीनका दरबार 


- ( अलाउद्दन, दरबारी लोग, मलिक अलाउलमुल्क, 
कोतवाल थानेदार, एक गड़रिया और एक मध्चप) 


अलाउद्दीन--क्यों बे गड़रिये / तुमने दुग्बंकी चार जीतलसे 


जियादा कीमतपर क्यों फरोख्त किया 
गड़रश्या--जहांपनाह / गलती हागई ॥ 


अलाउद्दीन--गढ़तीका बच्चा / कातवाल / ले जाओ 
हरामजादेकी। इसकी जिन्दा खाल उतारकर भूसा भरवादों। 


: गड़रिया--हुजूर / हजूर जहांगनाह / जहांपनाह ! क्‍ 
कोतवाल--चुपकर , हजू रके बच्चे ! (कोड़ा मारताहै । / 


गड़रिया--जहांपनाह / मेरा हुम्बा बड़ा मादा था। उसपर 


दस सेर पक्की चरबी थी। - उसंकी कीमत मामूली दुम्बंको 
कीमतस दुगनी'*' हे कक 


.. अलाउद्दीन--ढुरानी कीमतका बच्चा ! तु पता नहीं कि. 
अलाउद्दीनकी सल्तनतंसें हर चीजकी कीमत मुकरर है। उसमें 


मोटी-छोटी, लम्बी-चौड़ी दुबली-पतली, ताजञा-बासीका काई 


फरक नहीं होसकता | दुम्बा दुम्बा सब एक हैं। कोतवाल! 


यह बहुत चर-चर करताहै, पहले इसकी जीभ खींचलो, 'आंखे 


 निकाललो, फिर इसकी खाल उतारना | 


कोतवाल--बहुत अच्छा, हजूर ! चल बे गड़रिए /! 
( धक्का देकर लेजाते हुंए अस्थान ) द 
अलाउद्दीन--काफिर / तुमने क्या कसूर कियाहे ९ 















मा 











( शेईे ) 
मद्यय--जहांपनाह / कल रातको थोड़ी-सीका ० *5***. 
अलाउद्दीन--थोड़ी-सीका बच्चा / हमारी सकतनतमें आम 


रियायाको शराब पीनेकी मनाही है, फिर तुमने शराब 
क्यों पी? 


सद्य प--जहांपनाह / पेटमें दद था, सि्क दो बू'द'** 

अलाउद्दीन--दो बू'दका बच्चा। थानेदार ! लेआओ, 
हरामजादे को, जिन्दा ही कुए'में ढकेलदों | ४ 

थानेदार--बहुत अच्छा हजूर / चल बे शराबी ( मद्यपका 
 घबके देकर लेजाताहे |) 

( तीन हिन्दुओंको बन्दी बनाकर लातेहुए 
कोतवालका पूनः प्रवेश ) 

कातबाल--जहांपनाह ! ये हिन्दु सल्तनतके हुक्मकी परवाह 

न करके सरेबाज्ञार ऊंचा शिर करके धूमरहेथे। इनमेंसे खुफेद 


पगड़ी बालेके घरमें सोनेके जेवर मिलेहें । और काली टोपीवालेके 


पास पीतलका लोढटा है और इस बड़ी मूछोंवालोंने अपने 
मकानपर सुफेदी करदीहै। 
.. अलाउद्दीन--गद्दार कॉफिरो ! तुमने अलाउद्दीनके हुक्मकी 
त्तौहीन कीहे ? तुम शिर ऊंचा उठाकर बाजांरमें फिरतेहो ? 

. श्र७ हिन्दू--नहीं, जहांपनाह, हमारी इतनी मजाल कहां ९ में 


बाजारमें शिर नीचा करके चलरहाथा, अचानक कोवेने मेरे 


. शिरपर बिष्टा करदी, इसलिए मेने शिर ऊपर*** *** *** 


अल[उद्दीन--शिर ऊपरका बच्चा / कोतवाल ! ल्लेजाओआ 
काफिरोंको बाज़ारके चौकमें जिन्दा जलादो । ओर सल्तनतभरसें 


हर हिन्दुके मकानकी तलाशी लेकर सोने-चांदीके जेबर और 
तांबे-रीतल्के बरतन छीनलो | जब इन काफिरोंको खानेकेलिए . 








मरे दोस्‍्तोंकी तत्॒वार सब ठीककर ले'गी। जो शख्स नंए 








क्‍ ( हे ). 


मुद्दीमर अन्न न मिलेगा और पहननेकेलिए कपड़ा नसीब न 
होगा, तब ही ये बगावते करनेस बाज आएंगे । 

. अलाउद्दीन--बजीरे आजम / सारी सल्तनतमें मुनादी 
करवादों कि बादशाह सलामतने सिकंदर आजमकी तरह तमाम 
दुनियाको फतह करनेका इरादा करलियाहै । इसलिए बहुत जल्दी 
इरान; खुरासान, तुर्किस्तान, चीन, तिब्बत वरगरह मुल्कोंपर 
हमला करनेकेलिए आम लाबन्दी कीजाएगी। जो कोई मोदा- 
ताजा, तकड़ा आदमी भरती होनेसे इनकार करेगा उसकी 
जिन्दा खाल उतारकर सारे बाजारमें फिरोईजाएगी | आजसे | 
हमारे सिक्‍कोंपर भी “सिकन्दर आजम?” का खिताब शाया 
किया जाएगा | 5 द 

.. द्रबारी--बहुत खूब / बहुत खूब / सिकन्दर आजम / 
जिन्दाबाद द 

अलाउह्दीन--बजीरे आज़म / जुम्माकी नमाजके बाद कल... 

एलान करदो कि बादशाह सलामतने हजरत *मुहम्मद्साहबकी 
तरह नया मजहब चलाने और पेगम्बर बननेका इरादा कर- 
'लियाहै | जिस तरह हजरत पेगम्बरके चार साथी थे उसी तरह 
मेरे साथी हैं--अलगूखां, नुसरतस्रां, ओर अलफखां | इनको 
मददसे में हजरत फैगम्बरकी मासिद नया सजहब चलानेमें 
पूरी-पूरी कामयाबी हासिल करसकताहूँ। मेरी तलवार और 























.. मजहबको इख्तयार करतेमें इनकारी करेंगा उसको जिन्दा 
जलांदियाजाएगा | द 

... द्रबारी--बहुत खब / बहुत खब / हजरत पेंगम्बर / 

जिन्दाबाद / 

अलॉाउलमुल्क--बाद्शाह सलामत /बअंदबी मुआफ हो। 
















( देश ). 

पेगस्बरोंका रुतवा खुदा ने द बादशाहोंकेलिए कभी नहीं बनाया | 
इस वास्ते जहांपनाह पेगम्बर बनने और नया मज़हब चलानेका 
खयाल दिलसे लिकालदे' | दूसरी सल्तनतोंको फतहकरना 
निहायत आला खयाल है। मगर ईरान, खुरासान, तुकिस्तान, 
चीन और तिब्बतपर हमलाकरनेकी बनिस्वत राजपूताने और 
दक्खनकी हिन्दू रियासतोंको फतह करके सल्तनतमें मिलाना 
निहायत जरूरी है। 7 3 

अलादवद्दीन-बेशक | खुदाने तुम्हें जिस तरह हाथी-जैसा 
मोदा जिस्म दियाहै उसी तरह हिम्मत भी दीहै। तुम्हारी बाते' 
गौरकरनेके काबिल हैं। ॒ कक ४8 पा 

अलाउलमुल्क-अभी तक रणथम्मोर, चित्तोड़, देवगिरी, 
गोंडबाना, उब्जैन वगैरह कई हिन्दु रियासते' दक्खनमें हैं जिनपर 
. बादशाह सत्लामतकों फोरन फतह हासिलकरनीचाहिए। 

अलाउहदीन--बेशक | द क्‍ 

जश्र० दरवारी--जहांपनाह / सुनाहै कि चित्तौड़के राणा 
रत्नसिहकी औरत पद्चिनी निह्ययत खूबसूरत है जिसके जिस्मसे 
हरवक्त खुशबू फेलतीरहतीहे | बह सारे हिन्दुस्तानकी कमसिन 
औरतोंमें सिरताज है | उसके सामने जिन्नतकी हूरे' भी हेच हैं । 

अलाउद्दीन--हमारे मुकाबलेका बहादुर बादशाह हिन्दुस्तान 
में दूसरा नहीं इस वास्ते यह क्मासन हमारे ही हरमके काबिल 
है | बजीर ! फ़ोरन रत्नसिंहको हुक्मनामा लिखकर भेजो कि बह 
इस परोको फ़ौरन हमारी खिद्मतेमें पेशकरे | - 

वजीर--बहुत अच्छा, जहांपनाह / 


हक 38 ला ( जासूसका ग्रवेश ) डे 
...._ जासूस--जद्दांपनाह / खबर मिलीहै कि बादशाह सलामतके 











( देह ) 


भानजे रफीक मुहम्मद ओर सिपहसालार जुससतखांक भाई 
मलिंक इज्जुद्दीनके कातिल साबिक सिपहसालार मीर मुहम्मदका 
रणथम्भोरके राजा हम्सीरने पनाह दीहै। और जहांपनाहके 
भानजेकों कतल करदेनेके इनाममें कातिलको दस हजार सानेकी 
मुहरे', एक निहायत आला बंगला और बीस गांवोंकी जागीर 
दीहै जिनकी सालाना आमदनी एक लाख टका है| 

अलाउद्दीन--(दात पीसकर) बजीर / फौरन रणथस्भौरपर 
दुबारा हमला करनेकेलिए एक लाख फोज और दो लाख लु॒टेरा 
फौज भेजकर रशाथम्भोरकी ई टसे इंट बजादो 

बजीर--जो हुक्म, जहांपनाह 


(ट्वारपालका ग्रवेश) | 

द्वारपाल--जहांपनाई / रणथम्भोरके राजा हम्मीरके भाई ' 
भोज और प्रीतंम सिपहसालार उलूगखांसे पंजा लेकर आएटहें 
आऔरर दरवाजेपर खड़े हैं। हक्‍म हो तो हाजिर करू 

अलाउद्दीनं--हां, फौरन हाजिर करो | (द्वारपालका अस्थान) 
हम्मीरने शायद घबरांकर सुलहर्कालिण अपने भाइयोंको भेज्ञा 
होंगा । जो शिकार एक बार अलाउद्दीनके पंजेमें फंसजाताहै बह 
बचकर नहीं निकलेसंकंतां । 

(द्वारपांलके साथ भोज और ग्रीतमका गवेश) 

प्रीवम हाजिर हैं । 

अलाउद्दीन--आइए, राजा साहब / रणथम्भोरसे चलकर 
दिल्ली पहुंचनेमें आप लोगोंको बड़ी तकलीफ हुईहोगी। हम 
आपके आरामका इन्तजाम करवादेतेहें। हमारे लायक कोई 
खिदमत बतलाइए 








(: ३७ ) 

प्रीवम-बादशाह सलामत / आपके ग्रेमभरे वचनोंसे | हमारी 

धकाबट दर होगईहै। आपके अन्दर जो अतिथि-सत्कारकी 

भावना है वह सिद्ध करतीहे कि आप सारे हिन्दुस्थानके सम्राट 
बननेयोग्य हैं द क्‍ 

 भोज--बादशाह सलामतने जितना प्रेम और सत्कार हम 


विधर्मी और अपरिचित पुरुषोंके प्रति प्रकट कियाहै यदि उसका 


आधा भी हम्मीर अपने सगे भाई भोज और ग्रीतमके प्रति 


दिखलाता ता हम दोनोंको अपनी मातभूमिको छोड़कर बादशाह 


सल्ामतकी शरणमें न आनापड़ता | 
अलाउहीन--राजा साहब / महमानोंकी खात्तिरकरना हरणएक 


भुसलमानका फज है | 

भोज--बादशाह् सलामत / हमारे भाई रणथंभारके राजा 
हम्मीरने हमारी सम्पत्ति छीनलीहै और हमें देशसे निकालदियाहै। 
हम दोनों आपकी शरणमें आएटोहें | 

अलाउद्दीन--राजा साहब / हम्मीरने आपसे जो बदसलूक 


कियाहै, उसका हम पूरा-पूरा बदलालेंगे । बजीर / राजा भोज 


और राजा प्रीतमकों राजपूतानेके उस इलाकामें जो हालमें ही 

जीतांगयाहै दस लाख जीतत्न सालानाकी जागीर देदो | दिल्लीमें 

ठहरनेकेलिए इनकों दो शानदार महल और बीस हजार जीतल 

नकद देदों | इसके अलावा इनकों बीस-बीस लोंडियां और बीस, 

बीस हिजड़े भी देदो | 
वजीर-जो हुक्म जहांपनाह 


अलाउद्दीन--राजा साहिबान /, आप लॉग बजीर साहबके 


.. साथ जाएं | कल हम हम्मीरपर हमला करनेकेलिए तीन लाख 
फौज भेजदे गे और खुद भी रणर्थभोरकी ओर कूचकरगे 
























| ([ शे८: ) 


_बजीर / पंजाब, बंगाल और बिहारके सूबेदारोंकों हुक्म भेजदा 
कि हर सूबेसे एक लाख फोज और दो लाख लुटेरा फौज राज- 
पूृतानेपर चढ़ाईकरनेकेलिए भ्रेजदीज़ाएण। जिन्हें काफिरोंका 
मारकर गाजी बननेकी ख्वाइश हा, खुबसूरत हिन्दु औरत 
हासिलकरनेकी हबस हो, लूटमारका शौक हो ओर. जिन्हें 
हिन्दुओंके घर व जानमालको तबाहहोते देखनेमें लुक आताहो, 
_ बह सब साथ चलेआवे' | 

वजीर--जो हुक्म, जहांपनाह 

.. (भोज और ओआतमका साथ लेकर अस्थान) 

अलाउद्दीन--यदह हिन्दुओंकी कौस जितनी. बहादुर हे, 
उतनी ही बेवकूफ है। आपसकी फूट और हृदसे ज्यादा ईमान- 
दारीकी बजहसे ही यह कौम तबाह होरहीहै 

( पट ) 











दृश्य---२ 
स्थान--रणुथंभोर-द्र बार 

मीरमुहस्मद--सम्राट / जो अपनी जनमभूमिके दुश्मनसे 
जामिलताहै, उसे किस नामसे पुकाराजाताहे ? 

हम्मीर--उसे देश-द्रोद्दी कहतेहें, मीरमुहम्मद्‌ | - 
मीरमसुहमस्मद--सम्राट ! देश-द्राहीको कया ,सजा दीजानी 
चाहिए? 

दृम्मी र--देश-द्रोही केलिए म॒त्युदंड ही न्‍्यायसंगत है | 

मीरमुहम्मद--सम्राट / बेअ्रदबी मुआफ हा । आपके 
...._ भाई भोज और प्रीतम दिल्‍लीमें दुश्मनसे जाकर मिलगएहैं। 

.. अलाउड्दीनने उन्हें एक बड़ी जागीर भेवाड्के नजदीक दीहैे। 









( हेह ) 
सम्राटकीं इजाजत हो ता में देश-द्रोहियोंकों उनकी करनीका 
सजा चख। ठू | | 
हम्मीर--अवश्य, दश-द्राहीका दंडदेनेका अधिकार प्रत्यक 


दश-भक्तकों है हि हि 
( खज़से प्रणाम करके मीरमुंहम्मदका अस्थान ) 


दूतका अवेश / 
हम्सीर--युद्ध का क्या समाचार है ? 
दूत--सम्राट / महाबलाध्यक्ष वीरसने पूवकी आरसे शन्नुपर 
आक्रमण -कियाहे ओर सेनाॉनायक रणमलने उत्तर-पू गसे | 
दक्षिण-पूजेकी रक्षाका भार रतिपालने संभाला है और पश्चिमकी 
आर सेनानायक भीरमुहम्मदंकी सेना शत्रुपर पीछेसे आक्रमण 
करदेनेकेलिए छिपीपड़ीहै | इसीग्रकार अन्य सेनानायकोंने विभिन्न 
. विशाश्रोंसे आक्रमण करनेका आ्रायोजन कियाहै 2 
हंम्मीर--शत्रेसेनाका संचालन किसके हाथमें है 
दृत--सम्नाट |! उलूग्खां इस बार भी प्रधान सेनापति है। 
हम्मीर--अच्छा, महावलाध्यक्षसे जाकर कहो कि आज़ 
यवनोंको रणथंभोर-भूमिसे बाहर अवश्य खदेड्देनाहै। आंव- 


.. श्यकता पड़नेपर मैं भी रणभुमिमें आसकताहूँ । 


 दूत--जो आज्ञा, सम्राट /  (गअस्थाब ) 
हम्मीर--इस समय हमारी पचास सहस्र सना युद्ध-स्थल 
. उतेंरीहै | शेष बीस सहस्र विश्राम कररही है | शत्रु-सेना लंगभग 
तीन लाख- है |. एक-एक हिन्दु सैनिक यदि कंमसे कम छ: शत्रु. 
सैनिकोंकों यमलोक पंहुचाए तो इस यवन-कलंकको हिन्दुस्थानसे 
सदाक्रेलिए मिटायाजासकताहै | बा आह 
आज (ट्वि० दूतका ग्रवेश ) । 
द्वि० दूत--सम्राट / हमारी सेनाओं द्वारा सात औरस 















( ४० ) 


हुए "कहे 


कांश भाग काटडालागयाहै। और कुछ शब्रुसेना भाग खड़ीहुईहै 
केवल सेनानायक रतिपालकी सेना चुटचाप खड़ीरहीहै | यदि 
रतिपालकी सेना भी आक्रमण करदेती ता अब तक युद्ध समाप्त 
होंगयाहोता। .... (अस्थान ) 

हम्मीर---रतिपालकी सेना संभवत: छिंपकर आक्रमण 
करनेकी बाट देखरही होगी । 

तृती य दूतकाअवेश ) 

. तृ० दूत--सम्राद / शत्रु-सेना लगभग एक लाख शवों और 
आइतोंको छोड़कर रण-क्षेत्रसे भागज्ड़ीहुईहै । हमारे सनिक इस 
समय शत्रुकी लाखों रुपयेकी लूट-सामग्रीको आउसमें बांदनेमें 
लगेहें | (अस्थान 2... 

हम्मीर--भगवान्‌ वेद्यनाथकी कृपासे स्लेच्छोंकी अपार 
सेन्ाकों हमारे बीरोंने मारभगायाहै | इस प्रसन्‍नतामें एक विशाल 
दरबार किया जाएगा और सेनानायकों तथा बीर से।नकोंको 
पुरस्कार दिएजाएंगे। मंत्री आजही इस आशयकी घोषणा 
करवादा | द 

मंत्री---जा आज्ञा, सम्राट 

.. ( मीरमुहम्मद और बंदी वेशमें गरतमका अवेश ) 

भीरमुहम्मद--( खज्लसे प्रणाम करके ) सम्राट / भोज और 
प्रीतमकी जागीरें जो इन देशद्रोहियोंने अलाउद्दीनसे. हासिल 
कोथीं, फतह करके सम्रादकोा सल्तनतमें शामिलकरदीहैं और 
प्रीतम सम्राटकी खिदमतमें हाजिर है । 

हम्मीर--प्रीतम मेरा भाई है, किन्तु देशद्रोहका अपराध 
_ करनेकेकारण इसे आजन्म काराबास या स॒त्यदंडदेना ही न्याय 
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है।मैं अपने सगे भाईकेलिए भी न्‍्यायकी उपेक्षा नहीं करसकता। 
पीरमुहम्मद / प्रीतमकों नगररक्षकके पास. भेजदा ओर कहदी 


. किसम्रादने उसे आजन्स कारावासका दण्ड दियाहे 


. और्मुहम्मद-जो हुक्म, सम्राठ ! (प्रीतमको लेजानाचाइताहै।). .. 
( दुर्गावती और मायाकों ग्रवेश ) क्‍ 


दुरगोबती--भ्रीतमने जो अशाथ कियाहै वही भीरमुदृस्मदन 
भी कियाथा, संम्राठ / नो अपनी मातमूमिके विरुद्ध 
विधर्मी देशशत्र ओंकी शरण लीहै। किन्तु भोज ओर प्रीवमने 


देशद्रोह करके मातमूमिपर जो कलक लगाया. हर 
थी वीणा और उसके पुत्र भीमसिंहने अपने रुघिरसे और: 


प्रीतमकी खी मायाने अपने अंश ओसे धोडालाहै | इसलिए: 
सम्राट. प्रीठमको नगररक्षकके पास ने देकर मायाके पास 


: सौंपा जाए जिससे विश्वासघात करके प्रीतम बादशाहके पास _ 
चलागयाथा । माया अपन विश्वासघाती पतिकों जो दंड दुना 


उचित सममेगी स्वय॑ ही देदेंगी। 
. हम्मीर--भोजकी पत्नी आर पुत्रने अपने प्रा्णाका बलिदान 
करके देशद्रोही भोजको मर बनादियाहै। किन्तु दें वि 
प्रीतमके संबंधमें विचार करनेकेलिएण कल परिषदको बुलाया- 
(एएगा |. परिषदका निर्णय सबको मान्य होगा। उसे समय 


. तक प्रीतम आतृवधू मायाके पास बन्दी. रहगा। मीरमुहम्मदा 
प्रीतमकी दृथकाड्यों खोलदों । 


( दुरगोवती और मायाका ग्स्थान ) द 
हम्मीर--मी रसुहम्मद तुम्हारी असीम वीरता ओर राज्य- 


.. भक्तिसे. में अत्यन्त प्रसन्‍न हूँ । आजसे ठुस्‍| अश्वारोही सेनाका.... 


. ब्रधान सेनापति नियुक्तकियाजाताहै । जबतक मेरे पास तुम जैसे... 


मलिक ००००० शा १/8१% (६::७४॥/४/४:४४ 
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कुछ भी द्वानि नहीं पहु'चासकता | 9 ० इक से 
.. मीरमुहस्मद-सग्राट ! मैं तो आपका तुच्छ सेषक हैँ। मेरे 
ऊँपर सप्नाट जो मेहरबानी एरतेहें; मीरमुहम्मद अपनेको-इसके 
काबिल साबितकरनेकी कोशिश करेगा।. .. 
( ग्रीतमके अतिरिक्त शेषका अस्थान ) 


.. प्रीतम--ओतम / दा देशद्रोही बने। विदेशी, विधर्मी, 
अत्याचारी यबनोंके क्रीतदास बने) अन्तर्म एक यबन द्वारा 


निर्भीक और स्वामिभक्त सेनापति हैं तबंतक शत्र्‌ रणथंभोरको 





(;॒ 


पराजित होकर अपने उसी आ्राताके सन्मुख हथकड़ियां पहनाकर ह 
उपस्थित किएगए जिसे त्यागकर तुम चलेगए थे। अब और 


क्या देखना चाहतेहो ? अपना रुधिर देकर भी अब तुम देश- 

द्रोहका कलंक नहीं धासकते | त्रिशंकुके समान तुम दोनों ओरसे 

श्रष्टहुए। तो, लो। संभालो अब अन्तिम माग । [ अ 'गुंठा 

चांटताहै । ] हस्मीर / अब दो प्रीतमको आजन्म कारावास | क्‍ 
क्‍ -पट- 





इश्य-- हे क्‍ 
.._. स्थान--रणक्षेत्र-अलाउद्दीनका शिविर हे ह 
.. अलाउद्दीन--बेशक हिन्दु बहुत कौम बहादुर और दिलेर है | 
. मगर इस कोममें जितनी बहादुरी है, उतनी ही बवकूफी भी है । 
य अपनी नेकनीयती, ईमानदारी आर फराकदिलीपर इतना फखरं 
.._ रखते हैं जितना कोई परले दर्जेका बवकूफ ही रखसकता है | इनमें 
... आपसकी फूद इतनी जियादा है कि खुद ही आपसमें कटमरतेहें। 
. मुसलमानोंको हिन्दुस्तानमें हिन्दुओंकी इन्हीं कमजोरियोंकी 
. चजहसे कामयाबी हासिलहुईहै। कह 








(४३) 
उल्ूगखॉ--तो जहांपनाह ! कौनसी तरकीब हम्भीरको फंसाने 
की कीजाए ९ है 
.. ( जासूसका प्रवेश ) 
.._ जासूस--जहांपनाह / रतिपालने कहलाभेजाहै कि सुल्तान 
सलामत अपनी फौजको चुपचाप हिन्दावतद्र तक भेजदें | बहांसे 
हम्मौरके पास घुलहके ५गाम भेजतेजाएं जिससे दुश्मन तय्यारी न 
करसके | और इधर धीरे-धीरे अपनी फोजके साथ हिन्दावतदरा 
पार करले' | सुलह्की शर्तें ऐसी रखतेरहें जिन्हें मंजूरकरना हिंद 
अपनी शानके खिलाफ सममभतेहे। जब सारी फोज रणथंभारके 
बिलकुल नजदीक पहु चजाए' तब एकाएक हमला करदेनेसे पूरी 
पूरी कामयाबी हासिलहोगी । ... (ब्स्थान). 
... अलाउद्दीन--बेशक यहद्द तदबीर बहुत अच्छी है | उलूगखां | 
फौरन नुसरत्खांके साथ अपनी दो लाख फौज ओर तीन लाख 
लुटेरा फौजकों लेकर रात ही रात हिन्दावतद॒र्र तक पहु'चजाओ 
ओर रतिपालकी बताईहुई तदबीरसे फायदा उठाओ। ,..- 
उलूगखां--जो हुक्म जह्ांपनाह / ( उलुगखां और नुसरतखां 
का प्रस्थान ) 
. अलाउद्दीन--इन काफिरोंको हमेशाकेलिए काबूमें रखनेके 
लिए क्‍या तरकीबे' कीजाए' जिससे ये फिर न तो बगावत कर- 
सकें ओर न अपनी आजादी हासिलकरसके' 0 द 
... ग्र० दरवारी--जहांपनाह / मेरी समझसे तो सबसे अच्छी 
 तरकीब यह है कि हर हिन्दुको एक बोतल शराब पिलाइजाए 
झौर अश्याशीमें इनको फंसादियाजाए | हा 


द्वि० दरबारी-- यह तो बहुत रुपया खच करानेबाला 


| का तरोका हे जहाँपनाह || बहतर यह हे कक हर उ्क्‌ हिन्दु का एक ॒ ह 
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तोला अफोम [रोज खिलाइजाए जिनसे वह दिनभर पीनक 
ही लेतारहे / 
तृ० दरबारी--जहाँपनाह / यह भी बहुत ख़ची ला तरीका 
है । एक तोला रोजका मतलब है तीन सौ पेंसठ तोला याने 
. तिहृत्तर छुटाँक याने चार सेर नो छुटाँक अंफीस हर साल ! 
हा अगर साठ साल तक हर एक हिन्दू जिन्दा रहा तो ८ मन पक्की 
मा अफीम खा जाएगा / तोबा /! तोबा /!! सबसे सेस्ता तरीका है 
सबोको एक एक तोला संखिया खिलाना, न रहेगा बाँस न 
बजेगी बाँसुरी । ' 
हा .- अलांउलमुल्क-- जहाँगनाह ! -काफिरोंकों खतसमकरनेका 
का एक ही तरीका है कि सबको जबरदस्ती मुसलमान बनादिया 
ला जाए। और जा इस्लामको कबूलकरनेमें आतनाकानी करे 
उनका जहन्नुमस्त पहु चादियाजाए। तमाम मंद्रिंको तोड़कर | 
उनकी जगहपर मस्जिदे' तासीर कीजाए'। हिन्दुओंके तमाम 
कुतुबधरोंपर आग लगादीजाए और हिन्दु मजहबक रीत- | 
रिवाजों और बुंतपरस्तोको कानूनीतोरपर बन्द -करद्याजाए | 
 अलाउदीन-- बशक अलाउलमुल्क तुम्हारी तमाम बात 
गौर और अमल करनेलायक हैं | शायर खुसरों / तुम भी कोई 
निद्दायत आला तरीका बगावते' रांकने का और हिन्दुओंका 
खंतमकरनेका बतलासकतेहा ? 
अमोर खुसरो-- हाँ, जहाँपनाह / हिन्दुओं को वगावत 
करनेसे हमेशाकेलिए रोकनेका एक ही और असली तरीका 
यह है कि हिन्दुओंक साथ बड़े प्रम-मुहब्बतका सुलुक-बर्ताव 
_कियाजाए। हिन्दु-मुसलमान दोनों की मिली-जुली बोलीकों 
. अपनाया-जाए। मुसलमान गोकशी बन्द करदे', हिन्दुओके | 
जो मन्दिर तोड़डालेगए है, वे फिरसे तामीर करवादिण्जाएं 
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ओर आपस में खाने-पीने और विवाह-शादीका रिवाज जारी. 
कियाजाए। हिन्दुओंको बड़ें-चड़ें ओहदो' पर 
अलाउद्दीन-- खुसरो / शायर खाली शायर ही होतेहें.। 
इतने बड़े आलम 'फाजल हानेपर भी तुमने निहायत बंवकूफी 
भरी बात कहीहै, - हमारेलिए काला अक्षर भैंस बराबर है 
मगर हम जातते हैं कि हिन्दुओं को केसे काबू करनाचाहिए। 
अमीर खुंशरो--- केसे जहांपनाह ? 


अला उद्दीन--हर  हिंदुकी कमाइका कमसेकम आधा 
हिस्सा उससे जबरन छीनकर खजानेमें जमाकरनाचहिए | 


उसके पास सिर्फ़ इतना पेसां बाको रखना वाजिब है जिससे उनकी 
रोटी-कपड़ेका शुजारा बड़ी मुशकिलसे होसके | हिंदुओंके 
ऊपर जितने जुल्म कियेजाएं उतना ही बेहतर | हर तरहसे इन्हें 
.. जलील कियांजाए। जिसको न पेट भमरनेकेलिए रोटी मिलेगी 
. न जिस्म ढंकनेकेलिणए कपड़ा, उसका खयाल ही बगावतकी 
तरफ नहीं जासकता | अगर फिर भी कोई सिर उठावे तो उसकी 
जिंदा ही खाल उतारकर गाँव-गाँव में फिराईजाए | 
.. दरवारी--बहुत खूब / बहुत खूब / 
(भोज प्रवेशकरके अपनी चादर भूमिप्र बिछाताहै 
ओर फिर समेटताहै | 
अलाउद्दीन--राज्ञा भोज ! आज तुम जमीन , पर क्‍यों. 
लोटरहेहो ओर रोते-रोते अपनी चादर क्‍यों समेद रहेहो ? 
भोज्ञ--बादशाह सलामत | जहाँपनाहके चरणोंमें आज ने 
पर भी हम्मीरने मेरा पीछा नहों छोड़ा। जहॉपाहइकी ऋपासे 
- सेवकको जो जागीर मिलीथी, वह हम्मीरने लूट खसोंद लीहै। 
आर मेरे भाई प्रीतमको बन्दी बनालियाहैे | 
अलाउद्दीन--इतनी बद्तमीजी | में सारे हिंदुस्तान के 
















. (४६ ) द 
हिंदुओंको तबाह करदूंगा और हम्मीर तो क्या सरी राजपूत कौम _ 
के बच्चे-बच्चेकी बोदी उड़ादूंगा |. द 

द ( जासूसका श्रवेश ) ढक 
 जासूस--जहाँपनाह / रतिपालके पास बादशाह सलामतका 
भेजाहुआ हीरोंका हार पहुचादियाहै। उसने कहलाभेजाहै 
कि अगर सुल्तानकी फौज रणथंभोर किलेके चारों ओर. तमाम 
फसलको बरोवाद-करदे तो यकीनन बादशाह सल्लामतको पूरी 
कामयाबी हासिलहोगी। हक 
.. अलाउद्दीन--बहुत अच्छा, रतिपालसे कहदो कि हम उसकी 
वफादारीसे,निहायत खुश हैं और रणथंभोर फतह करलेने पर 





क्‍ उसको अच्छा-खासा इनाम देंगे | मी 
... जासूस-बहुत अच्छा, जहाँपनाह ! ( अस्थान ) 


। ४ # की. ८ ् 
गे के 








अक ३. 
हश्यू---- श 
स्थान--रणथंभोर--दरबार.. 

हम्मीर--दूत अपने सेनापतिसे कहदो, चाहे सूय पश्चिमसे 
निकलने लगे, सुमेर घरतोसे नीचा होजाए, और आकाश 
_गिरपड़े, किन्तु इम्मीरका वाक्य नहीं टलसकता। जिन्हें मैंने... 
शरण दींहे , में अरने ग्राणोंकी वलि देकर भी उनकी रक्षा... 
करू गा। हिन्दु सबवस्त्र देसकताहैं किन्तु शरणार्थीकों नहीं त्याग 
सकता । में मीरमुहम्मद ओर उसके परिवारका सुल्तानके हाथों 
नहीं सौंपसकता । क्‍ 
दृत--बहुत अच्छा, राजा साहब / सिपह साक्चारने यह भी 
. कहा था कि अगर राजा साहबंको यह शर्त कबूल न हो तो 
दूसरी शर्तें भी बादशाह सल्नामतसे . मशवरा करके भेजीजा . 


... सकती हैं। लेकिन जब तक सुलहकी बातचीत होतीरहे तब तक 
:.. एक दूसरेकी फोज पर बिलकुल हमला न कियाजाए | द 


हम्मीर---जाकर अपने सेनानायकरसे कहदों कि हिन्दुने 
केबल युद्धमें शत्रुपर अहारकरना सीखाहै, उसने शस्त्रहीन 
आहत, रणसे विमुख या पराजित शत्रपर शस्त्रउठाना नहीं 


सीखा | फिर वह सन्धिके पस्तावपर आक्रमण कैसे करेगा... 


दूत--बहुत अच्छा, राजा साहब ! ( प्रस्थान ) 


बाण--सम्राट ! आज अलाउद्दीनकों सहसा सन्धिका प्रस्ताव 
करते देखकर मेरा हृदय शंकित होरहाहै। अस्तु शत्र्‌ -शिविर हा 


गुप्तचर भेजकर रहस्यका पता लगालेना आवश्यक है। 


हम्मीर--गुप्तचर भेजनेकी आवश्यकता नहीं है .बाणश--/ 
. हिन्दु मृत्यु और विनाशकों भी सन्मुख देखकर सत्य ओर घमें | द 
के मार्गसे नहीं हटता। उसने सत्यकेन्नांपपर समक्ष मरना... 


..._ सीखाहै छल-कपद से मारना नहीं । 








( ४८ ) 


बाण--सम्राठ / यदि प्रति्न्दी भी सत्य पर प्राण देदेनेवाला 


और छल कपदका आश्रय न लेनेवाला हो तो उसी अक्स्थामें 


यह धर्मनीति सफल होसकतीहै | छुल-कपटसे प्रहारकरनेवाले 
आततायी यवनोंके दमन चक्रते यदि हिन्दुजञातिकी स्वतम्त् 
सत्ताको जीवित रखनाहैतो उसे 'शरठ शाब््यं समाचरेतः की 
नीतिको अपनाना ही होगा। सा 
रे (द्वितीब दूतका अवेश )  .... क्‍ 
दत--राज्ा साहब ! बादशाह सलामतने कहला' भेजाहै 
कि अगर राजा हम्मीर अपनी लड़कीको हमारे हरममें ब्रेगम 
बनानेकेलिए पेश करे और चार लाख सानेकी मुहरें, और चालीस 
हाथी बतौर खिराज़ लेकर 


शाह सल्ामत द सुलह करने हि हा न ] क्‍ | हे हु 
, अम्मीर--बस,बस, दूत / अगर तुम ढूत न हांते तो : तुम्हारे 
औहसे इन शब्दोंके निकलनेसे पूर्व ही मैं तुम्हारी जिह्ाको 


2 


उखाड़फे कता और तुम्हारी खोपड़ीकों धड़से उड़ाकर धूलमें 
मिलादेता | जाओ, अपने सुल्तानसे कहदो वह रणभूमिसें आकर 
सुभसे खिराज बसूलकरे।......... शिर लआिय 
...._वाण--उसने जितनी मोहरे', हाथी और घोड़े मांगेहें उसे 
उतने ही खद्ब प्रहार | दियेजाएंगे जा 

__ दैम्मीर--डसे ललकारकर कहंदो, अगर उसमें लेशमात्र भी 
परुषत्व है तो वह जहाँ' छिपाहै, वहाँसे बाहर निकलकर मुभसे 
युद्धकर।.. क्‍ द 


. | नेषंध्यसे--.अल्ला हो अकबर? “काफिरों का खतमकरो” 





दूत--बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा ! (अस्थान )...... 


हमारी खिदमतमें हाजिर हो वो बाद- 


'त्ररतोंत्रो ढीवलो” का तुयुल-दाद, आ्निकॉड, पूत्, हाहा-.... 


बा 2 27745 बनने 








कहदा | 


(४६ ) 


.. कार, 'भायो! भागों, मुसलमान आगए, मुसल्मांन आगए, दुर्ग 
में चलो, दुग में चलो! का तुमुलनांद | ) दया 
बांण--सप्राट | ये सन्धिके प्रस्ताव सब छुलकपट भरेही 


रहे / 

हमस्मीर---अब पछताने या विवादकरनेका समय नहीं है: 
बाण | महाबलाध्यक्ष / तत्काल समस्त प्रजाकों दुँगसें एकत्रित 
होनेकी आज्ञादों | सेनिकोंका दुगगंके अकोष्टपर पहरा लगादो 
ओर भोजनसामग्रीका पूर्ण शरबंन्ध करदेनेकेलिए भागण्डारीको 


(गुप्तचरका ग्रवेश) क्‍ 
गुप्तवर--सम्राट! रणथंभोरके चारों ओर सौसील तक अला- 


. उद्दीनकी सेना ओर लुटेरा दल फेलाहुआहै। सबंत्र हिन्दुओं 


... के घरोंपर अगिनि धधकरहीहे | उनकी करोड़ों रुपएकी सम्पत्ति 


यबनोंने लूटलीहे। उनकी बहू-बंटियोंके नग्न जलूस निकालंकर 


यवन/वल्ात्कार कररहेह | सकड़ों हिन्दुओंको जीबित ही जला 


 दियागयाहै। यवनोंकी ववरताकी सीमा नहीं रहीहे। 


हस्मीर--अलाउद्दीन कहां है ९ क्‍ 
 शुप्तचर--अलाउद्दीन यवन सेनाके पाश्वभागमें है | यवन 


 सेनापति नुसरतखाँ अपने सेनिकोंके साथ दुगके इसी द्वार. 


के सम्मुख छिद्र ढूंढताहुआ जारहाहै। वह देखिए | से 
.. हम्मीर-- ( नीचे देखकर ) आज नुसरतखाँ मेरे बाणसे 
नहीं बचेगा ( बाणसे प्रहार करके नुसरतखांको मारडालताहे | ) 

(कड्ट हिन्दु सेनिक दुगसे उतरकर यवरनोंपर आक्रमण करते 


: हैं | बहुतसे यवन मारेजातेहैँ | यवत्न सेना भागउठतीहै | यवन 








(४० ) 
सनिकोंको लेकर उल्ूगां और अलाउद्दीनका पुनः दुगके निकट 
प्रवेश । हिन्दु सैनिक भटपंट दुर्गमें घुसजातेहैं । जज 

 अलाउद्दीन-- काफिरो'को देखकर भागने वाले बु जदिलो / 
 इस्लामके नामपर धब्बा न लगाओ। आगे बढ़ी, नहीं तो 
तुम्हे” जिन्दा ही भून दियाजाएगा | उलूग्खाँ ! तुमको नुसरतखाँ 
की जगहपर सिपहसालार मुकरंर कियाजाताहै। बहादुरीसे . 
दुश्मनका मुकाबला करो | 2 + 3 अश । 
... डलूगखाँ-- जो हुक्म, जहाँ पनाह / 0 कप 
अलाउद्दीन--( किलेपर दृष्टि डालकर ) वह काफिरों का 
सबसे मजबूत किला है इसपर इस्लामका मंडा गाड़ते हीं 
सारा राजपूताना मेरे काबूमें आजाएगा। हमारे सिपहसालार 
नुसरतखांके मारेजानेकी खुशीमें इस किलेमें गानाबजाना और 
नाच होरद्ाहै | उलूगखोँ / देखा उस बदतमीज नाचनेवालेका ? 
मेरी तरफ देखकर अगुठा दिखांती है और मठ पीठ फेरलेतीहै |. 
क्या यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो उसे तीर मारकर गिरादे ९ 


... जलृगाँ--जहाँपनाह / हमारे बहादुर सिपाही आगलगाने 
और लूटमारकरनेमें माहिर होतेहें | तीर-कमान चल्लानेका हुनर _ 
.. हिंदुओंमें ही होताहै। हाँ, याद आगई | कल जो हिन्दू ऊधेम- 
.... सिंह कद कियागया है, सुनाहै वह आला तीरंदाज है। हुक्म हो 

तो उसे बुलालाऊं | क्‍ हद हक 
.._. अलाउद्दीन--हाँ, फोरन लेआाओ | ( उलूयखोंका अस्थान हे 
.. मेरे बहाढुर सिपाहियो / किलेके चारों ओर घूमकर किलेमें घुसने 
. की कोई तरकीब ढूंढनिकालो ! हे कक यह आस. 
है उलूग्साँ और उधमलिंहका प्रवेश) 





अलाउद्दौन--ऊधमर्सिद सुना है कि तुम आला तीरंदाज ही. 


| 





.._बध मेरे ही दाथसे होगा | किन्तु क्या करू' इस समय उसने मेरी... 
ओर पीठ फेरीहै | मेंने शत्र का समक्ष बध करना सीखाहैं पीठ 




























(. ४१ ) 


अगर तुम उस बद्तमीज नाचनेवाल्ीीकों तीरसे मारडालो तो... 
तुम्हें आजाद करद्ियाजायगा | न्‍ गा 
... ऊधससिंहद--बहुत अच्छा जहॉपनाइ ! (त्तीरमारताहै, नतेको.. 
गिरपड़तीहै | ) आ 
... (दुर्गके गकोष्टमें खलक्‍ली मचजातीहै | नौचे यक्‍न 
सनिक तालियां बजाकर नाचतेहें। ) पा आय 
.. भीर मुहम्मद--ओऔरतके कातिल बुजदिल अलाउद्दीनकोी 
. मैं उसकी करनीका अभी मजा चखाताहू, मेरे इस तीरके 
. लगते ही बह जहन्तुममें पहुचज्माएणा । ( अलाउद्गीनपर 

लक्ष्य बनाताहै। ) हे 

.... हम्मीर--(रोककर) मीर | अलाउद्दीन मेरा शिकारहे | उसका 


पीछे से आक्रमणकरना नहीं। अगंर तुम चाहों तो नतकीपर बाण _ 
मारने वाले उस हिन्दुका वंध करसकतेहीों। || | 
बाण--शत्रुपर समत्ष या पीठ पीछे आक्रमण करनेमें 
है दोष नहीं है राजन्‌ / भगवान कृष्णने अजु नछों भीष्म 
का वध करनेकेलिए पीठ पीछेसे ही आक्रमण करवायाथा |... 
म० मोहनदास--सम्राठ / असमक्षु आक्रमण करना महान... 
याप है | सा 
...भीर मुहम्मद--सम्राट / अल्ञाउशीन जिसग्रकारं आपको 
दुश्मन है उसी प्रकार मेरा भी है। मगर आपका हुक्म नहीं 
टाल सकता। इस कातित्ञका शिर उड़ातांहं' ।(तौरसे 
उधमसिंहंका शिर उड़ादेताहै। अलाउद्दीन और उसकी सेना 
भांगपड़तौहै | ) । ० 








क्‍ (६ ४२ ) 
. मीरमुदम्मद--सम्राट / बे अदबी मुक्ताफ हो । अल्लाउड्टीनकों 
खतसकरनेका निहायत॑ आला मौका हाथसे निकलगया है | 
के _ बन दूतका अवेश) 
यवन दूत--मद्दाराज ! बादशाह सलामत फौरन दिल्ली वापिस 
जानाचाहतेहें | उन्होंने खुलहकापैगाम मेजाहै और कहाहै 
कि राजा साहिब रतिपालको भेजकर सुलहंकी शंते तय 
करले |... ५ मे पा 
कप कक अपने बादशाहसे कहंदो कि रतिपाल 
आपके शिविरमें पहु'च जाएगा । वी 
2 _ ( दूृतका अस्थान ) 
 बाण--मुमे गुप्तचोरोंसे समाचार मिलाहै कि ढ्ल्ली में 
हाजीमोलाने विद्रोह करदियाहै और नगरपर तंथां शाहीकोष 
पर अधिकार करलियाहै। अनेकों खिलज्जी सैनिक बिद्रोह्दीसे 
. मिलगएहैं। इस समय शत्रुसे सन्धिकरनेका विचार त्योगंकर 
पूररंशक्तिसे उसपर आक्रमण करदेताचाहिए। जिससे शत्र 


हमारे पंजेमें फंसारहजाए ओर उधर दिल्‍ली पर कोई दूसरा... | 


अंधिकार करले। फिर अलांउद्दीन राज्य खोजानेसे स्वय ही 
मरजायमा।.. द 
५ म० सोहनदास--नहीं जब शत्रु शंकटमें हो तो उसके साथ 


श 


 बरकी भावना त्यागकर मिन्नके सम न उसकी सहायंता करनी 
चाहिए । राश्य बनते और नंघ्ट होते ही रहतेहें क्‍ किन्तु क्‍ धर्मनीति 
न हा उचित नहीं, क्योंकि परलोकमें धर्मही साथ 
देताहे । क्‍ बी 


बाणं--स्वामीजी / राज्य नष्ट दोतेहें, अन्धा होकर धं्मनींति 


का पहला पकड़नेसे. | राज्य बनाने और चलाने केलिए धर्मनीजि 3 


॥ 


न्यनीतिकी आवश्यकता दवोतीहै। और इसलोककी 





नहीं, राज्यन 








( &<&३ ) 


 स्रिश्या कहकर परलोकपर द्वी दृष्टि लगाए रहनेकेकारण ञ्राज 
हिन्दु जाति अपना स्वेस्व खोबंठीहै ! “जगन्मिध्या? का ग्रचार 
करनेवाले मुर्ख पशिडतो ! तुम्हारे थोथे सिद्धान्तोने ही आज 
 हिन्दु जातिको निष्मंकश्य ओर जीवन .संघषसे उदासोन 
 बनादिया है |  म 
मोहनदाक्ष-- की ९१. ५ 
बाण--जब यह सशक्त हिन्दु जाति इस संसारका सत्य... 
समझकर इसी लोककों छ्वर्ग बनानेमें प्रवत्तनशील रहतीथी 
तो इस जातिने विश्वके समस्त भू.भागोंपर एकछात्र राज्य 
स्थापित कियाथा ज़बसे अहिंसा! का आवरण 
.. प्रदनाकर कायरताकी शिक्षा देनेबराले बुद्धने संसारको 
.._ “स्व दुःखमय, कहना आरम्भकिया उसी दिनसे यह हिंदु जाति 
.... पुरुषत्व खोकर संसारसे, अपने शरीरसे और अपने अस्ति 
खसे भी उदासोन बैठो है और इसने हाथपर हाथ रखेहए यूनानी 
शक, शिथियन, हूणु, यूची, अरब, तुक और मुगलोंकी अपनी 
बहू-बेटियोंकी लज्जाका हरण करतेहुए, अपने देवालयोंकी भस्ख- 
सात्‌ कतेहुए, अपने साम्राज्य औ. खतन्‍त्रताको नष्ट करतेहुए 
और अपने लक्ष-लक्ष बालकोंका रुधिर बहातेहुए देखा। और 
सब कुछ देख-सुनकर भी अपने नेत्रों और कानोंकी मूंदकर इस 
जातिने कहा--“'यह सब मिथ्या है, सब असत्य है, जब तक 
हिन्दुजाति “जगन्मिथ्या' के अहिफ्रेनके मदमें मस्तहै तबतक 
इसे इसी , अकार पददलित त्स्त और नष्ट होनापड़ेगा। 
म० मोहनदास--बाण ! अभी तुस युवक हो। तुम नहीं 
समभते “यतो घमस्ततों जय//। 
. बाण--“यतो धमस्ततों जय": कभी सत्य होतारहाहोगा 
सहात्म॑जी / आज तो इस कलियुगर्स यतो घम स्ततो क्षय: ही 















( ध्छ ) 

..होरहाहै। हमारे गृहोंपर अस्नि धधकानेवाले, हमारी बहू-बेटियों 
. पर बलात्कार करनेवाले, हमारे बच्चोंका अन्यायपृर्वक शाधिर रा 
बहानेवाले पापी यवनोंके सन्मुख धर्म-कर्म में लीन, च्यूटीकी हत्या... 
से भी घबरानेवाली भोल-भाली हिन्दुजातिकी राताब्दियोंस जो... 
पराजय और दुर्गति होरहीहै उसे देखकर भी आप कहतेहैं-... 
.यतो घमस्ततों जय: / " । पे 
.... भे० मोहनदास--शास्त्र-वचन असंत्य नहीं होता, चारण- 
. बाण--होता है या नहीं, यहतो मैं नहीं जानता, महात्मा- 


जी / किन्तु इतना जानताहूं कि आज जब अलाउद्दीनके विरुद्ध 


उसके साम्राज्यमें अबल विद्रोह उठखड़ाहुआहै और उसकी 
राजधानी दिल्लीपर उसके शत्रुने अधिकार जम्नालिया है; उस 
समय शत्रुपर पूरे बलसे आ। 


नीति के भरोसे रहकर इस स्वणं अवमरकों चुकांदिया तो हिंदु- 
स्थान को खत॑न्त्र करनेका, तथा हिन्दुजातिके उत्थानका अवसर 
_ फिर कभी ने आसकेगा | जो जाति सन्मुख उपस्थित सुअवसर । 
को नहीं पहचानती, या पहचानकर भी उससे लाभ नहीं उठाती, 
. उसका भविष्य कमी उज्चल नहीं बनसकता | 
आओ न पे कक 

:: स्‍स्थान--अलाउहीनका शिविर. 


आशा  व / /. € अलाजद्दीन उलूगरसां और हुतैना हम 





 उलगला--जशॉपनाइ / दिल्‍्ल्लीसे खबर मिलीहै कि दही 


-. मऔौसाका विद्रोह बुरी तरह कुचलद्यागयाहै और विद्रोहियोंको - 





प्राक्रमरण करने से 3-30/९५० ४६ | 
पाश से मुक्त कियाजासकताहैं। यदि आज आपलोगोंने धर्म. | 














है आय  आ क । 


इतनी सख्त सजा दीगईहै कि आज -सुलतान सलामतके नामसे .._ 


: ईँनिया. थर्रोतीहै ! यह भी खबर मिली है कि नया महल ,तैय्यार 


होंगयाहै। मगर मालिक अलाउलमुल्कने फरमायाहै कि नए | 
_महल्की तामीरी रश्म पूरा करनेकेलिए इन्सानके खूनकी 
जरूरत हे + अगर इन्सानका ख़्न उस इमारतसे छिड़का जाए “ ४ । " ः । 
तो उसके वांसिन्दोंकी ज़िन्दगी रुवबां भौर दौलतमे' बढ़ा इजाफा... 


की 


दोगा। .. ८ ; 
अलाउ हीन---मालिक अलाउल्लमुल्कको फोरन पैगाम भेज 
दो कि अलाउद्दौनके रहतेहुए इनसानके खनकी क्या कमी है | 
चाहो तो इनसानके खनकी नदियाँ बहाई जासकतीहैं | दिल्लीके 
.._ कोतबालको हुक्म देदो कि बस्ती के बाहर ज्ञो आवांदीहै उसमें 
. तीस इज़ार मोटे मुस्तण्डोंकी पकड़कर उनके खनसे तमांस 
.. कमरों और उनकी दीवारोंकी लिपाई करदो 
उलूगंखा--जां हुक्म, जहांपनाह | ( अस्थान ) 
( ड्रारण्लका. ग्रवेश ) 








द्वार्पल--जहाँपनाद, ! राजा हम्मीरसे सुलहकापैगाम 


लेकर रतियाल बादशाह सलामतकी खिद्मतम'  आयाहै, 
हुक्म हो तो हाजिर करू | का डे 
अलाउहीन--हां, निहायत अदबके साथ लेआओं | 

.... [द्वारपालका अस्थान ) क्‍ 
... अलाउद्ीन---हुसैना / आज़ फिर तुम्दारा इस्तहांन है| रति 
पाल काढों दिनसे हमारे साथ मिलाहुआहै और दसको हम्मीर 
की खुफिया कमजोरियां बतलातारहाहै मंगर काफिरोंके दिल 
का कुछ पत्ता नहीं चलता | आज तुमने उस पर अपने हुसन 
का जादू फे रनाहै | कक 














ई शह ) 


: हुसैना--मैया जान / हुसैनाकेलिए जब जब जहांपनाह । 

ने जो खिदमत करनेका हुक्म दियाहै उश्चको हुसैनाने हमेशा... | 
सरअन्जाम दियाहै। लीक क्‍ 

_(द्वारपालके साथ रतिपालका गवेश ) 

द्वारयाल--जहांउनांह / रतिपाल हाजिर है। (अस्थान) 

.  अलाउद्दीन--( उठकर / आओ राजा रतिपाल ! बहुत दिन. 

से तुमसे मिलनेकी ख्वाइश थी | वहद्द आज पूरी हुईं।|आओ | 


बैठो । ( बिठाता है । ) हसैना / राजा रतिपालकेलिए जो तोका | 


रखाहै, वह लेआओ और राजा रतिपालकों अपने हाथसे | 
पहनाओ ॥ व 


हुसैना--बहुत अच्छा जहाँपनाह | राजा रतिवाल जी / लीजिए... 


यह द्वीरोंका हार (हार पहनाती है), यह रत्नोंसे जड़ीहुई अगूंठी. | 


और यह मोतियोंका कंठा | यह सब बादशाह सलामतकी तरफ 
से आपको वतोर तोफा दिएजातेहैं। रे 
गतिपाल--बादशाह सलामत / में आपका तुच्छ सेवक हूँ। । 


आपके अनुप्रहका ऋण नहीं चु #सकदा | क्‍ हम 
अलाउद्दीन--राजा रतिपाल | अब तक अलाउद्दीनने दजनों 
किले फततद कियेहें। सिर्फ यह रणथंभोरका किला तुम्हारी 
बहादुरीकी वजहसे मेरे हाथ नहीं आसकाहै। भोज और प्रीतम 
ने मुझे बतलायाथा कि “हम्मीर की सल्तनत सिर्फ राजा रतिपाल 
के आसरेपर है। उस जेसा काबिल आदी तमाम दिंदुस्तान 
मन यो आह कक के गे 

._ रतिपाल--मैं बादशाह सलामतका तुच्छ सेवक हूँ। 
| अलाउद्दीन--राजा रतिपात्न ! मैं रणथंभोरको सिर मशहूरी 
की खातिर जीतनाचाइताहूँ, सिर्फ़ मशहूरीकी खातिर | इस किले. 


नननीनसनल+नकन मन पाप ० ++9 ८० 33 
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_ अँगूरी मंजूर फरमावें। आह, राजा साहब / आप कितने बहादुर 






























(५७ ) 


की फतहकरनेके बाद में इसे आप-ज सा अपने मेहरबान दोस्तके 
हवाले करदेनाचाहताहँ। मेरी ख्वाइश हरगिज रणथमोरको 
अपनी सल्तनतमें मिलानेकी नहीं है। कहो, मेरी क्‍या इमद।द 
करसकते हो १ 
रतिपाल--मैं बादशाह सल्लामतका तुच्छ सेबक हूँ। 
अलाउद्दीन---हुसैना / राजा रतिपालकेलिए नाश्ता लाओ, 
में जरा बाहर ज्ञाताहूँ।.. ... /.( प्रेस्थोन ) 
इसना--बहुत अच्छा जहाँपनाह ! . ( प्रस्थान ) 
रतिवाल--कितना उदार है, यद्द सम्राट / कितनी सुन्दर है 
यह युवती ! साक्षात्‌ अ्प्सरा है| यदि में रणथंभोरका सिंहासन 
प्राप्त करलेता ता इसे अपनी ४०० ००* *०९ ०-०» 
क्‍ ( मदिरा और फल लेकर हुसैनाका प्रवेश ) 
हुसैना--राज। सांहब ! मेरे नांचीज़ हाथोंसे एक प्याला 


आर कितने खबसूरत हैं| 

रतिपाल--( प्याला यहण करके ) हुशेना ? हुसैना ? तुम्हारी 
एक दृष्ठि पर ही रतिपाल मुग्ध है। वह तुम्हारा है जो आज्ञा 
दो स्वीकार है। तुम केवल मेरे सन्मुख बैठ जाओ जिससे में 
जी भर. कर तुम्हें देखलू' | ( हुसैना रतिपालके गलेमें एक 
हाथ डालकर दूसरे हाथ से मदिरा पिलानी है ) 

. हुसैनां--र।जा साहब | जब आप रणेथंभोर के राजा होंगे 
तो उस वेक्त भी इस नाचीज हुशेनाकी याद रखेंगे? 
एतिपाज्ष--तुम्हें याद ? तुम्हें में मेरंकर भी भूल नहीं 
सकता | द 

( अब्द्र के द्वार पर सटखटाहट | हुसैना अलग जा 
बैठती है। अलाउद्दीन का प्रवेश ) | 
















| 
५ | ॥|॥ 





दुग बादशाह सलामतके हाथमें होगा । 


प्‌ अप. ) 
. अलाउद्दीन-राजा साहब | फिर १ ्प् 
रतिवाल--मैं बादशाह... सलामतका तुच्छ सेवक हूँ।' मुझे 
आप जो आज्ञा दे गे में पालन करूगा । कक 
 अलाउद्रोन--सिर्फ मेरी एंक इमदाद करदों। इम्मीरके 
सिःहसालारोंमें फूट डालदी, बस | करोगे 2. 
रतिपाज़-- खज्ब उठाकर ) इसकी सोगनन्व है जहाँरनाह:! 
करूँगा, अवश्य करूगाव . 5 
. अलाउद्दौन-बहुत अच्छा, राजा साहब / हुसैना / जाओ 
राजा साहब को दरवाजे तक छोड़ आओआओ। 


है 


( हुशैना और रतिपाल एक दूसरेकी प्यासी इष्टिसे देखतेहुए 


जाते हैं | रतिपालका अस्थान | हुशैवा सन्‍्मुख आतौीहै ! ) द 
अलांजद्दीन--हुसैना / तुमने अच्छा पाठ अदाकिया | में 


दीवारके छेद्से सब कुंछ 'देखरहाथा | हिन्दुस्तानके कोने-कोने 
में अपनी सल्तननको फैलानेकेलिए हमारे पास एके ही तदवीर 


है, हिन्दुओंमें फूट पेदाकरदेनो; सिफ तलवारकी ताकतपर 


दिन्दुओंकों जीतना बिलकुल नामुमकिन है 2 


( भोजका ग्रवेश ) 


. ओज--बादशाह सलामत / रंणथंभोरके चारों ओर सो मीलकी 
दूद्दी तक समस्त खेतीको नष्द .करदियागयाहै। निकदके, गांवों... 
अग्नि धधकरहीहै | हम्मीरके पास एक दाना अन्न भी बाहरसे 

. नहीं पहुंचसकता । हम्मीरके अन्नभण्डारीके पास जहाँवनाहकी 
दीहुई स्वण् मुद्राए भिजवादीहैं | उसने आज रात्रिको हृम्मीरके 
समस्त -अन्नकोषपर - अग्नि धधकादेनेका . वचन दियांहे। 


अब्नके सर्बथा अभाव होजानेके कारण कल या परसों रणथंभोर 
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कर क्‍ ( 98 हा 


अलाउद्दीन--बादशाह सलामतके हाथमें नहीं, राजा भोजके . 


हाथमें | राजा सांहब / आपकी कुर्बानी, नेकनियती और मेहनत 


का आखिर अच्छा नतीजा मिलेगा ही। अब आप जाकर. 


आराम कर | ही आओ आल 
'भोंज-- बहुत अच्छा, जहॉपनाह / ( ग्रस्थान 4 “मत हर 
हुशैना--देखा इस बेवकूफ को | अपने सगे साईकी सल्तनत 
को खतम करानेकेलिए कितने दिलोजानसे'काम कररहाहै / अगर 
इतनी दिलोजानसे अपने भाईकी इमदाद करता तो आज कोई 
दूसरा ही नजारा होता । आज जो सारे हिन्दुस्तानमें हिन्दुओं 
की तबाई होरहीहै, लाखों हिन्दुओंको वेदरदीसे कतल कियाजा 


रहाहै, लाखो हिन्दु ओरतोंको जबरदस्ती बेइज्जत कियाजारहाहै | 
ओर हिन्दु-कौमको हमेशाकेलिए गुलाम बनायाजारहाहै वह सब - 
ऐसे हो कौमी गद्दारोंकी मददसे । आनेवाले जमानेमें हिन्दु कौमके 
बच्चे ऐसे भोज-जैसे गद्दारोंके नामपर नफरतसे थूके'गे। मैय्या 


जान | आपभी--_ 


.. अलाउद्दीन--अगर हिन्दुकौमके लाइले यह सब समझ. 


.. लेते और अपनी कौमके गद्दारोंको पहचानलेते तो इसैना / न. 
अलाउद्दीन दिललीके तख्तपर होता ओर न हुशैना हिन्दुगह्दारों 


पर अपने इश्नका जादू चढ़ाती |... 
.._* ६ हंसते हुए दोनोंका प्रस्थान ) 


के 50 टिक आप बज मत दी ट70 20 4 8 परम 2 हि किले, 5 225 3 2 पे 








( ६० ) 


दृ्यू-- £ 
.. स्थान-रणथंभोर दुर्ग 
( प्रहरोके रूपमे रणमल्ल और रतिपाल ) 

रणमल्ल-मेरे ऊपर शंकाकी दृष्टि ? असम्भव । रतिपाल | 
यह तुमने किससे सुना ? 

रतिपाल--मैंने खयं सम्राटके मुखसे खुनाहै कि रणसमल्ल 
अपना कार्य सावधानीसे नहीं कररहाहै | ओर शजन्रुसे मिलनेकी 
बाट देखरहाहै क्‍ 

रणमह्लन--7 णमढल यमराजसे मिलसकताहै, शज्ुसे नहीं । 

रतिपाल--मैं भी यही सोचताथा किन्तु रणमल्ल हस्मीरके 
शिरपर मृत्यु नाचरहीहै। इसीसे ,बह अपने हितषियोंको भी 
अपना शत्रु सममरदाहै | उसके इसी दुः्यवहारसे उसके सगे 
भाई भाज और प्रीतमको अलाउद्दीनकी शरणमें जानापड़ाहै। 

रणमल्ल--भोंज और ग्रीतमका अल्ाउड्ीनकी शरणमें 


जानेका प्रधान कारण यह है कि हम्मीर अपने हिन्दुँ सामन्‍्तों 
ओर सेनानायकोंसे कुछ और व्यवहार करताहै और मुसलमान 


मीर मुहम्मदसे कुछ और 


रतिपाल--रणमल्ल मैंने और तुमने इृम्मीरके साम्राज्यको 


_बंमाने केलिये अपना रुधिर बहायाहै किन्तु आज मीर मुहम्मद 


.. ही हम्मीरका दहिना हाथ बना हुआ है। हम्मीर यह नहीं सोचता 
..._ कि जिस मीर मुहम्मदने अपने स्वरर्मी स्वदेशी बादशाह अला- 
... उद्दौनसे धाकाकियाहै वह विधर्मी हम्मीरका साथ कब तक देगा ९ _ 

रणमल्ल--अपने भाईयोंका तिरस्कार करके जो विधर्मी, 


. बिदेशियोंका आदर करता है, उसका पतन निश्चित है 


रतिपाल--इसीसे तो रणमब्ल ! में शीघ्र अलाउद्दीनकी 


शरणमसें जारहाहूँ | 
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रणमल्ल--तो में कब पीछे रहूँगा । मैं तुमसे पहले ही 
चलाजाऊंगा | यदि हम्मीर अपनी मूखंतासे विनाशकी ओर 

जारहाहे तो हम क्‍यों न अपने हितका मार्ग ग्रहणकरें 6 

रतिपाल--अच्छा सुअबसर पातेही दुगसे उतरकर खिलजी 

शिबिरमें चले जाना | द 

रणमल्ल--बहुतं अच्छा | अब द्ितीय भंट »लाउद्दीनके 
शिविरमें ही होगी ( दुगसे उतरनेलगताहै ।) 

( हम्मीरका प्रवेश ) 

हम्मीर---यह दुग से कौन उतररहाहै ९ क्‍ 

रतिपाल--सत्राट / यह देशद्रोही रणमल्ल है जो अपनी. 
मातृभूमि और हिन्दु जातिके शत्रु अलाउद्दीनसे मिलनेजारह्ाहै | 

हम्मीर--रणमंल्ल जैसा देशभक्त भी शत्रुसे मिलने चलाहै ९ _ 
रणमस्ल / रणमल्ल // द 

रतिपाल--सम्राट / मेंने उस कृतब्नकों बहुत समझाया 
किन्तु उसने एक न सुनी और दुर्गंसे उतर ही गया। 

.._ ( रणमलल्‍ल शौतघ्रतासे हुगसे उतरकर मुसलमान शिविरकी 
ओर जाताहैे |) ( नेपथ्यमें कीलाहल--- अग्निकी लफट,। 
पानी !? पानी !! (“अन्न भंडार भस्म हो गया,) पानी /? पानी !! 
का तुमुल नाद ) | 
( बांणका ग्रवेश ) / 

बाश--सम्राट / सहसा अन्न-भंडारपर अग्नि धधकडठीहै। 
वस्त्रागार और शबस्त्रालय भस्मसात्‌ होनेवालेहें | दुर्गेमें जलका 
अभाव है अस्तु अग्नि बुकाना कठिन है । 

हम्मीर--भांडारी कहां है ? 

( वीरमका प्रवेश ) 
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वीरम---भांडारी विद्रोह करके शत्रुसे मिलगयाहे , सम्राट / 
सम्पूर्ण अन्नभांडार जलकर भस्म होचुकाहे। वस्त्रागार और 
_ शस्त्राल्य पर प्रचंड अग्नि धधकरहीहै | देखिए अग्निकी लपरें 
. इधरका ही बढ़रही हें दुगभ देशद्राहियाॉका अड्डा बनाहुआ हे 
रणमन्ल शत्रुसे जामिलाहै। देखिए, देखिए, हमारे कुछ विद्रोही 
सैनिक दुर्गसे उतर रहे हें 


रतिपाल--देशद्रोहियों / ठहरों, ठहरो। कहाँ जातेहा / 


कृतघ्नो ! तनिक ठहरो | रतिपात्रके खड़की प्रतीक्षा करो | मातृ- 


भूमिके शत्रु अलाउद्दीनसे मिलनेवाले विद्रोही सैनिको / ठहरे। 


( भागकर दुगते उतरजाताहे । ) 
बोरम--सम्राट / रतिपाल भी चलागया | 
हम्मीर--भोज, रणमल्ल, भांडारी, रतिपाल, सब विद्वाही 
बनकर शत्र से जामिलेहें। अन्नकोश, वस्त्रागार और शस्त्रालय 
सब भस्म होचुकेहँ, अब रणथंभारका पतन निश्चित है | 
द ( मीरमुहम्मदका अवेश ) 


मीरमुहम्मद---सम्राठ / किलेसें घोकेबाज देशद्रोहियोंकी 


: चाल्ें कामयाब होगईहैं | मुमकिन है कि कोई देशद्रोही किसी भी 
वक्त किलेका दरवाज़ा दुश्मनकेलिए खोलदे | 
दृम्मीर--मीर मुहम्मद अब ऐसा समय आगयाहै जब में 


: तुम लोगोंकी रक्षा नहीं करसकता । अब दुर्ग सुरक्षित नहीं है। 


.. हमलोग अब जौहर आर स्स करेंगे | तुम बतलाओ, तुम्हें और 
तुम्हारे परिवारका कहाँ भेजदियाजाए क्‍ 
..... औओऔरसुहस्मद--सम्राद / में और मेरा कुनवा जहाँ जानाबाहेंगे 
 खुदही चलेजाए'गे | अगर सम्राट इजाजत दें तो मेरीऔरत और 
.. बच्चा आखरीबार आपके दशनकरलें | 
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हम्मीर--मुझे कोई आपत्ति नहीं। (मीरमृहम्मदका ग्रस्थान ) 
बाण / जाओ, महारानीसे जाकर कहो कि समस्त नारियाँ 
जोहरकेलिए प्रस्तुतहोजाएं।.. हे 

बाण--जो आज्ञा, सम्राट / (ग्रस्थान ) 

हम्मीर--बीरम / इस समय दुगमे कुल मिलाकर कितने 
ज्ली पुरुष होंगे ९ हुं 

बीरम--सम्राट । सायंकालको भांडारीसे भोजन देतेसमय 
लेगभ॥ पत्चीस सहस्र पुरुषों, बीस सहस्त खियों ओर तीस सहख्र 
बह्चोंकी गणना कीथी। किन्तु आज एक मनुष्यकेलिए भी 


(जन नहीं है 
(शिविका में रुघिरसे लथपथ स्त्री-बच्चेको लेकर मीरमुहम्मदका ._ 


प्रवेश 
है दर -यह्‌ क्‍या किया ? यह क्‍या किया ? मीर | मीर / 
..मीर / तुमने यह क्‍या किया ? अपनी स्त्री और एकलौते पुत्रकी 
हत्या क्यों की ९. 3 
मीरमुहस्मद--सम्राट / मेंने इन्हें कतल कियाहै यह साबित 
करनेकेलिये कि में मुसलमान तो हूँ, मगर भोज रणमल्ल, रतिपाल 
. आथ आण्डारीकी तरह गदार, नमकहराम ओर देशद्रोही नहीं हूँ | 
.  भैंने आपका नमक खायाहे, में आखरी दमतक आपका साथ 


दूंगा । । 
नूरजहां--(आंख खोलकर) मेहरवान, गरीबनिवाज, सम्राट ! 
अर्ला वाला आपका .. ( भ्ृत्यु ) 


हम्मीर--मी रमुहम्मद्‌ / तुमने अपने इस महान त्याग्से ' 
सिद्धकर दियाह कि मुसलमानके हृदयमें भी उतनी ही देशभक्ति हा 
सकतोहै जितनी किसी हिन्दुके हृदयमें | हमारे भाइयों आर 























(६ एईंछ 3)» 
. सेनानायकॉने स्वधर्मी होकर भी मुझसे धोकाकिया किन्तु तुमने 
. विधर्मी होकरभी हमारा साथ दियाहै । 
( बाणका गवेश ) 
... बाण--सम्राठ, जौहरकी तेय्यारी कीजाचुकीहै | सतियां इसी. 
माग्गसे महाश्मशानको अस्थान करगी | 
...._ ( महाराणी दुर्गावतीके साथ माया एवं नगरनारियों और 
 बच्चोंका ग्वेश + ) 
ब्राण-( गाताहै । 3)... हर 
भूल न जाना भावी भारत / दारुण कहर कहानी | 


भूके रज-कण-कणतसे सुनना आरत हिन्दू-बाणी || मूल० ॥ कः 
कोटि-कोटि हिन्दू-जन रजमें हा / मिलगए सिसककर, ४ 
भारत-मूपर यवन-जनोंके दमन-चक्रते पिसकर ॥ 


 अग्नि-अ कंगे कूदे कितने, सरिता-ज़लमें कितने, 
मरे, यवन-करसे बचने को, विषखा पलमें, कितने |। द क्‍ 
देश-धर्म-हित कटे करोड़ों वीर पुरुष रण-मानी ॥ भूलण्॥ 
मूल न जाना लक्ष-लक्ष शिशु मातृ-तड्ूसे छीने, 
_विद्धकिए, मांके सन्‍्मुख, भालोंसे उनके सीने। , 
... जीवित शिशु तल तप्त तैलमें माके गुखमें डाले, 
.. शिशुका रुषिर पोतकर मॉँके केश रक्त करडाले। मे. 
क्‍ अत्याचार समिर यवनोंके कम्पित होती बांशी ॥ यूल०॥ । 
नरन नारियोंके जलूस लखकर दिनपति शरमायां, 








(8५ 
पापी यवन गणोंका मन हा! तनिक नहीं सकुचाया । 
एक एक अवलाका सोने हा | सतीत्व हर॒डाला, 
डाल गलेमें यवन नाचते नारि-उरुजकोी माला। 
हिन्दु नारिकी विषम दुदशा जाती नहीं बखानी ॥ शूल० । 
ज उठाकर हिन्दुजनोंने कहणा दूर भगाई द 
अपने करसे प्रत्रलयुत्रियां, भंगिनी-नांरि सिटाई।। 
भस्म भले होजाएं कुछुम-तन, यवन न छूने पावे, 
जीवित रहते नह' तिहनी-पति जम्बुक कहलावे ॥ 
चली आज ज़ौहर (रचने दुर्गा-सी दुर्गा रानी ॥ 
भूल न जाना भावी भारत दारुण कहण कहानी । 
मूके रज-कण-कणसे सुनना आरत हिन्दू-बाणी ॥ 


( महारानी दुर्गावती वारियों बालकों का अस्थान ) 
हस्सीर--दुर्गके द्वार खोलदो । वीरो / इन देवियों ओरबच्चों 
से अपने सतीत्व, स्वनंत्रता और धर्मरक्षाकेलिए अपने कुसुम 
शरीरोंको जीवित ही चितामें भस्मकरके हिन्दुपुरुषोंको धम और द 
देशकीरक्षाकेलिए हंसते-हंसते जीवन उत्सग .करनेका मार दिखा. 
दिया ! आओ अन्‍ब्तिम बार शत्रुकों ओर समस्त संसारको 
यह दिखलादे' कि हिन्दु पुरुष कि अ्रकार वीर गतिकों प्राप्तहातेहे । 








(द्वार खोंलदिएजातेहैं.] अल्ला हो अककर! या अली क 


था अली! काफिरों को खतम करो औरतोंको [बीनलोक ठुमलनाद हा 








करतेहुए यवनोंका दुगमें प्रवेश | हिन्दु हर हर महादेवका नारा 
 लगातेहुए आक्रमण करते हैं | सहस्खों यवन मारेजाते हैं, शेषभांग क्‍ 
खड़ेह्ोतेहें ) 





' अलाउद्दीन.और उयलूखौका ग्रवेश ) 
. अलाउद्दीन--अब, जब कि किला फतह होचुका है, बुज- 
दिला / तुम काफ़िरोंसे डरकर भागतेहों ? देखा कमबख्तोंकी 
पीठपर ही हिन्दुओंकी तलकारोंके घाव लगेहे | भंगोड़ो / आगे 


बढ़ो | 
( यवन से नक “अल्लाहो अकबर” का नाद करके पन 


प्रहार करतेहैं | ) कक 
उलूृगखां--जहाँपनाह / वह देखिए बह हम्भीर है, उसकी 


दहानी ओर बीरस है। क्‍ क्‍ 
... अलाउद्दीन--हमारे बहादुर सिपाहियो / हंम्मीरको जिन्दा 
पकड़लो | इसकी जिन्दा खाघ उतारकर हम दिल्ली लेज्ञाए'गे | 

हम्मीर--( आगे बढ़कर ) उलूगखांपर प्रहार करताहै 


वह घायल होकर गिरपड़ताहै ) अलाउद्दीन / हहरो ठहरो। 


. इस खज्ञनकोी अपनी प्यास बुमानेदों। ( अलाउद्वीनकी यक्‍न 
सैनिक बेरलेतेहैं ॥ वीरम और मौरमुहम्मद घायल होकर 
..गिरपडइतेहें | बाण और . हम्मीर एकद्सरका बंध करडालतेहै |)... 
.._ य० सैनिक--जहांपनाह / राजा हम्मीर भारागयाहे, उसका 
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साथी बाण और भाई बीरम भी मौतक्े घाट उतरचुकेहे | यह 
गद्दार मीर मुहम्मद घायल होकर पड़ाहे 
.. अलाउद्दीन--मीर मुहम्मद ! तुमने हमसेम्रु दगाकरके काफिर 
इम्मीरका साथ दियाहे | सगर अगर तुम अपनी गलती पर 
अफसोस करके मुआफी मांगलो तो तुम्हें जिन्दगी बखशदी 
जाएगी | 

मीरमुहम्मद--जो कुछ मेने कियाहे, सुल्तान / उसपर झुझके 
रत्ती भर अफसोस नहीं है | और अगर मुझे जिन्दगी बखश 
दीजाए तो में अलाउद्दीनको कत्ल करके हस्मीरके पुन्नको 
रणथंभोरकी गदह्दीपर बिठाऊंगा | 
... अलाउद्दीन--कतल करनेवालेका बच्चा ! सिपहसालार | 
इस कम्बख्त, बदजवान, गद्दार, मीर झुहम्मदकों हाथीके पेरोंके 
तले डालकर कुचलवादो | 

उलूगखां--जा हुक्म जहांपनोह | ( सबका अस्थान ) 

क्‍ (रतिपालका अवेश ) 

.._ रतिपाल--रणथंभोर आज नष्ट-भ्रष्ट, श्रीह्दीन श्मशान है । 
रंतिपाल ! तुम्हारे देशद्रोह, धर्मंद्रोह् और जातिद्रोहकी कथा 
हिन्दुस्थानमें सदा अमर रहेगी। लाखों हिन्दुओंका रुधिर 
बहानेमें तुमने सहायता की, लाखों हिन्दुं स्त्रियोंके सौभाग्य ओर 
. सतीत्वकों यवनों से नष्टकरवानेसें तुमने सहयोग दिया तथा... 
. हिन्दु जातिके ल्लाखों-करोड़ों रुपएकी सम्पततिको लुटबानेमें तुमने... 








साथ दिया / किस .ल्लिए 9 केबल इसलिए कि रखथ भोरका 
सिंहासन तुम्हे” प्राप्त हो और हुसैनाके कोमल बाहुपाशकी 
क'ठमें डालकर तुम उस स्व॒णोसन पर आरूढ़ होकर स्वर्गीय 
सुखका आनुभव करो | क्यों ? इसीलिए न 0 
( सहला काजीके स|थ अलाडउद्डीमका गवेश ) 

अलाउद्दीन--नहीं, इसलिए | ( खड़से रतिपालका शिर उड़ा 
देताहै।) जन्मभर अपने मालिक राणा हम्मीरका नमक 
खाकर आखीर वक्तममं उसको धोकादेनेवाले काफिरेंक्ो यही 


सजा मिलनीचाहिए। काजी साहब / काफिरों केलिए क्‍या 


फतवा है ? 


काजी--जह|पनाह / ये काफिर खिराजगुजार हैं | जिस वक्त 
मुद्दा सिल इन ज्ञोगोंसे चांदीके सिक्के तलब करें, इनका फज है 
कि निहायत अदबके साथ स्ोनेके सिक्के पेशकरे' | अगर 
मुहासिल पान खाकर किसी खिराजगुराजके म॒हमें पीक 


_ थूकनाचाहे तो उसे फोरन अपना मुंह खोलकर खड़ाहोजाना .. 

चाहिए | जो कुछ भी दौलत खिराजगुजारके पास है उसके मालिक _ 

... मुसलमान हैं | ज्ञो खिराजगुराज जरा भी आतनाकानी करताहै 
. .उसकी सजा मौत है।... क्‍ क्‍ हा 

अलाउद्दीन-मैं खिराजगु जार काफिर हिन्दुओंकों इससे 


भो सख्त सजादूंगा। जोकुछ उन्होंने हजारों सालोंसे कमाकर 
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( ६६ ) 


जोड़ रखाहै वह सब उनसे छीनकर उनको लकड़हारा और भिस्ती 
बनादूंगा और उनकी बहू-वेटियोंको मुसलमानोंकी लौडियोंसें 
तबदील करदू गा । हिन्दुओंपर ऐसी तबाही ढाऊंगा कि उनमेसे । 
किसीका भी सवारीकरेलिए घोड़ा, पहननेकेलिए अच्छे कपड़े और 
दथियार, खानेकेलिए पानतक नसीब न होगा | मेरी गर्जना सुनते 
ही लाखों हिन्दु चूहोंकी तरह बिलमें घुसजाए'गे और उनकीं 
ओरतें, बहनें और लड़कियां भूखके मारे खुदही मुसलमानों के 
घरोंमें आकर लौंडियां बनगी | 


( काजीकेसाथ प्रस्थान ) 




















सम्मतियां 
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“मेरा आशीवोद .. >-मदन मोहन मालवीय | 
। “आपके उत्साहके लिए बधाई। ऐसे साहित्यसे हिन्दु । 
। जातिका कल्याण हांगा” -डा ०इशवराग्रसाद एम.ए.,डी.लिट 
इतिहास-अध्यापक, इलाहाबाद विश्वविद्यालय | ' 



















| “राष्ट्रके पुनरुत्थानकेलिए आप जिस उत्कृष्ट साहित्यकी | 
| सृष्टि कररहेहे, उसकी आज अत्यधिक आवश्यकता है |” |. 
क्‍ -ओ. योविन्द्राम एम.ए.एम. ओ. एल., शास्त्री, | 

हिन्दु कालेज, दिल्‍ली । | 


|. “पध्यकालीन हिन्दुस्थानके इतिद्दासमें आपको इतनी | 
| रुचि देखकर प्रसन्‍नता हुई |? - ग्रों, गोमतीग्रसाद एम.ए. | 
" ग्रिखिप्ल राजकीय कालेज, धमंशाला | | 


।!। “आपकी ऐतिद्ासिक नाटक-निर्माणकी नई योजना | 
| पर 4 सराहनीय है । मुझे अत्यन्त प्रसन्‍नता है कि आपने | 
| राजस्थानी इतिहाससे संबंधित कई नाठकोंका निमाण कर |. 
| लियाहै।”.. --पुरुषोत्तम मेनारिया एम.ए., साहित्यरत्न, |. 
क्‍ मंत्री,महाराणा भूपाल आचीन साहित्य शोध संस्थान | 

उदयपुर | क्‍ 


| “आप नम्नतापूबंक सरस्वतीके मंदिरमे ग्रविष्ट होरहेहें, | 
| यह मुझे अच्छा लगा। में जानकी-जीवनसे शआ्पकी सफ- |. 
लताको कामना करताहूँ | -- सियाराम शरण गुप्त, | 
ढ् चिरयांव, झांसी । |. 











